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१, यन्थकी योजना ओर उसकी उपयोगिता द 


स्वृ[दिलिक ओर ऐतिहासिक अनुसन्धान अथवा शोध-खोज-विषयक कार्योंके लिये जिन 
सूचियों या टेविल्स ( 729]९5 ) की पहले जरूरत पड़ती दे उनमें प्रन्धोंकी अकारा- 
दिक्रमसे वाक्य-सूचियाँ--पद्मानुक्रमणियाँ ( ोका5नुक्रम णिकाएँ )--अपना प्रधान स्थान 
रखती हैं। इनके विना ऐसे रिसिच-स्कॉलरका काम प्रगति ही नहीं कर सकता | इसीसे अक्सर 
रिसचं-स्कॉलरोंको ये सूचियाँ अपनी अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं अपने द्वाथसे तय्यार 
करनी होती हैं ओर ऐसा करनेमें शक्ति तथा समयका बहुत कुछ व्यय करना पड़ता दै; क्‍योंकि 
हस्तलिखित॑ अ्रन्थोंमें तो ये सूचियाँ होती द्वी नहीं ओर मुद्रित पंथोंमें भी इनका प्रायः अभाव 
रहा दे--कुछ कुछ ऐसे ग्रन्थोंके साथ ही वे हालमें लग पाई हैं जिनके सम्पादन तथा प्रकाशनके 
साथ ऐसे रिसचेस्कॉलरोंका यथेष्ट सम्पर्क रहा दै जो इन सूचियोंकी उपयोगिताको भल्े प्रकार 
महसूस करते हैं. । चुनाँचे जेनसाहित्य और इतिहासके क्षेत्रमें जब मैंने क्रम रक्खा तो मुझे 
पद्‌-पद्पर इन सूचियोंका अभाव खटकने लगा--किसी प्रन्थमें उद्धत, सम्मिलित अथवा 
“उक्तं च' आदि रूपसे प्रयुक्त अनेक पद्योंके मूलस्रोतकी खोजमें कभी कभी मेरे घंटे द्वी नहीं, 
किन्तु दिन तथा सप्ताह तक समाप्त दो जाते थे और बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी, अतः 
अपने उपयोगके लिये मेंने जीवनमें पचासों संस्क्ृत-प्राकृत प्रन्थोंकी ऐसी वाक्य-सूचियाँ स्वयं 
तय्यार कीं तथा कराई हैं। और जब मुझे निर्णयसागरादि-द्वारा प्रकाशित किसी किसी प्रन्धके 
साथ ऐसी पद्मानुक्रमणी लगी हुई मिलती थी तो उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता होती थी । कितने 
ही प्न्थोंमें मैंने स्वयं प्रेरणा करके पयसूचियाँ लगवाई हैं । अनगारघर्मामत प्रन्थ मेरे पास 
बाइंडिंग होकर आगया था, जब मैंने देखा कि उसमें मूलप्रंथकी तथा टीकामें आए हुए “उक्त 

च! आदि वाक्योंकी कोई भी अचुक्रमणी नहीं लगी है तब इस न्नुटिकी ओर सुहृद्वर 

पं० नाथूरामजीका ध्यान आकर्षित किया गया, उन्होंने मेरी बातको मान लिया और  ग्रंथके 

बाइंडिगको रुकवाकर पद्याजुक्रमणिकाओंको तय्यार कराया तथा छुपवाकर उन्हें ग्रंथके साथ 

' ज्गाया।इन वाक्यसूचियोंफे तैयार करने-करानेमें जद्दाँ परिश्रम और द्रव्य खचं होता दै वहाँ इन्हें 

छपाकर साथमें लगानेसे प्रंथकी लागत भी बढ़ जाती है, इसीसे ये अक्सर उपेक्षाका विषय बन 
जाती हैं और यही वजह दै कि आदिपुराण, उत्तरपुराण, हरिवंशपुराण, पद्मपुराण, यश- 
स्तिलकचम्पू और ःोकवातिक जैसे बड़े बढ़े प्रंथ विता पय्यसूचियोंके दी प्रकाशित हो गए हैं, 
जो ठीक नहीं हुआ इन मंथोंके सेकड़ों-हजारो' प्य दूसरे मंथोंमें पाए जाते हैं और ऐसे 
ग्रंथोंमें भी पाये ज्ञाते हैं जिन्हें पूर्वाचार्यों के नामपर निर्मित किया गया है और जिनका 
कितना ही पता मुझे ग्रंथपरीक्षाओ' " के समय लगा दै। यदि ये ग्रन्थ पद्यानक्रम णियों को साथमें 
लिये हुए होते तो इनसे अनुसंघानकायेंमें बड़ी सहायता मिलती। अस्तु । 

३ ये ग्रन्थपराज्ञाएँ बार भागोंमें प्रकाशित होचुकी हैं, मिन में क्रमश: (१) उमास्वामि-भावकाचार, झुन्दझुन्द-घाव- 
काचार, जिनसेन-पिवर्णा चार; (२) भद्गवाहु-संहिता; (३) छोमसेन- विवर्णाचार, धमररीक्षा ( स्वेताम्बरी ) 
झकलंक-प्रतिष्ठापाठ, पूज्यपाद-उराठकाचार; श्र (३) द्प्रकाश नामक प्रन्पोंकी परीदाएँ ए। उमास्वामि- 
भावकाचार-परीत्षाका शलग संस्करण भी परीक्वा-लेखोके इतिहासऋद्दित प्रसाशित हो गया है | 


$ पुरातन-नैनवाक्य-सूची 


कुछ वर्ष हुए जब मेंने घवल ओर जयघचल नामक सिद्धान्त-प्रंथो'परसे उन्तका 
परिचय प्राप्त करनेके लिये एक इजार पेजके करीव नोट्स लिये थे । इन नोटो में 'उबतं च 
आदि रूपसे आए हुए सेंकड़ों पद्य ऐसे संग्रहीत हैं. जिनके स्थलादिका उक्त सिद्धान्त-मंथोंमें 
कोई पता नहीं दे ओर इसलिये 'घवलादिश्न तपरिचय' नामसे इन अंथोंका परिचय निकालने 
का विचार करते हुए मेरे हुदयमें यद्‌ वात उत्पन्न हुई कि इन “उक्त च' आदि रुपसे जदूधृत 
वाक्योंके विषयमें, जो नोटके समयसे द्वी मेरी जिज्ञांसाका विपय बने हुए हैं, यह खोज होनी 
चादिये कि वे किस किस गंथ अथवा आचायके वाक्य हैं । दोनों मंथोंमें कुछ वाक्य 'तिलोय- 
पण्ण्त्ती' के स्पष्ट नामोल्लेखके साथ भी उद्धुत हैं. ओर इससे यद्द खयाल पेदा हुआ कि इस. 
महान्‌ अंथके ओर भी वाक्य विता सामके ही इन प्रंथोंमें उद्धृत होने चाहियें, जिनका पता 
लगाया जावे । पता लगानेके लिये इससे अच्छा दूसरा फोई साधन नहीं था कि 'ततिलोय- 
पण्णत्ती' के वाक्ष्योंकी पहले अकारादि ऋमसे अलुक्रमशिका तेयार कराई जाय; क्‍्यों-के चढ़ 
आठ हजार फ्ोक-जितना एक बड़ा ग्रंथ है, उसको हस्तलिखित प्रतियोंपरसे किसी बाक्य- 
विशेपक्ा पता लगाना आसान काम नहीं द्वे | तदसुसार वनारसके स्याद्रादमहाविद्यालयसे 
तिलोयपण्णत्तीको प्रति सगाई गई और उसके गाथा-वाक्योंकों कार्डो'पर नोट करनेके लिये 
पं० ताराचन्दजी न्‍्यायतीथेकी योजना की गई। परन्तु चनारसकी यद्द प्रति चेहद 'अशुद्ध थी 
ओर इसलिये इसपरसे एक कामचलाऊ पद्मानुक्रमणिकाको ठीक फरनेमें मुझे धहुत द्वी परिश्रम 
उठाना पड़ा दै । दूसरी प्रति देहली घमेवुराके नये मन्दिरसे चा० पन्नालालजीकी मात आर 
तीसरी प्रति बा० कपूरचन्दजीकी साफेत आगराके मोतोकटराके मन्दिरसे मेगाई गई । ये 
दोनों प्रतियाँ उत्तरोक्तर पहुत कुछ शुद्ध रद्दीं ओर इस तरह तिलोयपण्णत्तोकी एक 
अनुक्रमणिका जैसे तेसे ठीक दोगई और उससे घवलादिके कितने द्वी पद्योंका नया पता भी 
चला दै। इसके बाद और भी कुछ मंथोंकी नई अनुक्रमणिकाएँ वोरसेवामन्दिरमें तैयार फराई 
गई हैं। और ये सब्र सूचियाँ अनुसन्घानकार्योमें अपने बहुत कान आती रही हैं। 
अपने पासकी इन सच पद्मयानुक्तम-सूचियोंका पता पाकर कितने ही दूसरे विद्वान भी 
इनसे यथावश्यकता लाभ उठाते रहे हँ--अपने कुच् पद्मोंको भेजकर यह मालूम फरते रहे दे कि 
क्या उनमेंसे किसी पद्यजा इन अनुक्रमसूचियोंसे यह पता चलता दे कि बह अमुक ग्रंथका पथ द्व 
अथवा अमुझ अंथमें भी पाया जाता दै। इन विद्ानोंमें प्रोफेसर ए० एन० उपाध्येजी एम० ए० 
कोल्द्वापुर, प्रो० द्वीरालालनजी एम० ए० शमरावतों, पं० नाथूरामजी प्रेमी बम्बई, शरीर 
प॑० महदेन्द्रकुमारणी न्‍्यायाचायके नाम खास तोरसे उल्लेखनीय दूँ । कुत्र बद्दानोंनं तो इन 
वाक्यसूचियोंमेंसे कईकी स्वयं कापियां भी की हूँ तथा कराई ६ । 
पुरातनवाक्यसूचियोंकी उपयोगिता ओर चिद्वानोंके लिये उनकी जरूरतकों अनुभव 
करते हुए यद्द विचार उत्पन्न हुआ कि इन्हें प्राकृतत ओर संस्क्ृतके दो विभागोंमें विभाजित 
करके यथाक्रम वोरसेवामन्दिरसे द्वी श्रकाशित कर देना चाहिये, झिससे सभी विद्वान इनसे 
यथेष्ट लाभ उठा सकें । तदनुसार पदले प्रात-विभागकों निकालनेका विचार स्थिर हुआ । इस 
विभागमें यदि अलग अलग म्रंथक्रमसे द्वी म्रष्ुत संग्रद कर दिया जाता तो यह कभीका 
प्रकाशित द्दोजाता; क्योंकि उस समय जो सू-चर्या तंयार थी उन्हें ही मंथक्रम डालकर प्रेसमें 
दे दिया जाता | परन्तु साथमें यह भी विचार उस्तन्न हुआ कि जिन अंयोके वाक्योंका संग्रह 
फरना है उनका मंबवार अनुक्म ने रखकर सत्क वाक्योंका अश्ारादिकपसे एक दी जनरल 
अजुरूम तेयार किया जाय, जिससे विद्वानोंकों शक्ति ओर समयका यथेषट्ट संरक्षण द्वो सके; 
क्योंकि अक्सर ऐसा देखनेमें श्राया है कि किसी भी एक वाक्यके अनुसंघानके लिय पचासों 
प्ंथोंकी वाक्त्यसूचियोंकों निकालकर टटोलने शअ्ववा उनके पन्ने पलटनेमें चदुत कुद्ध समय तथा 
शक्तिझा व्यय दो जांता दे और कमी कभी तो चित्र अकुज्ञा जाता दे; जनरज अतुक्रममें 


प्रत्तावना 


ऐसा नहीं होता--उसमें ऋमग्राप्त एक ही स्थानपर दृष्टि डालनेसे उस वाक्यक अरितित्वका, शीघ्र , 
पता चल जाता है। चुनाँचे इस विपयमें डा० ए० एन० उपाध्येजीसे परामश किया गंया:तो' 
इनकी भो यही राय हुई कि सत्र अंथोंके वाक््योंका एक ह्वी जनरल अनुक्रम रक्खा जाय, इसंसे 
वर्तमान तथा भविष्यकालीन सभी विद्वानोंकी शक्तित एवं समयक्की बहुत बड़ी बचत होगी और 
अनुसंघान-कार्यकरो प्रगति मिलेगी | अन्तको यद्दी निश्चय हो गया कि सब वाक्योंका (अकारादि 
क्रमसं) एक ही जनरल अनुक्रम रक्खा जाय | इस निश्चयर्क अनुसार प्रस्तुत कार्यके लिये 
अप्रने पासकी पद्मानुक्रमसूचियोंका अन्न केवल इतना ही उपयोग रह गया कि उनपरतसे कार्डों 
पर अक्तरक्रमानुसार वाक्य लिख लिये जायँ। साथ ही. प्रत्येक वाक्यके साथ ग्रंथका नाम 
जोढ़नेकी बात बढ़ गई। और इस तरह वाक्यसूचीका नये सिरेसे निर्माण-कार्ये प्रारम्भ हुआ 
तथा प्रकाशनकार्य एक लम्बे समयके लिये टल गया । 
सूचीके इस नव-निर्माणकायेमें वीरसेवामन्दिरके अन्क विद्वानोंने भाग लिया दै-- 
जो जो विद्वान नये आते रहे उनकी अक्सर योजना कार्डोपर वाक्योंके लिखनेमें होती रद्दी । 
कार्डेपर अरुक्रम देने श्रथधवा अलुक्रमको जॉचनेका काम प्रायः ऊशे ही स्वयं करना 
होता था, फिर अरुक्रमवार साफ कापी की जाती थी। इस बीचमें कुछ नये प्राप्त पुरातनम्रंथों 
के वाक्य भी सूचीमें यथास्थान शामिल होते रहे हैं। कार्डकरण ओर कार्डो परसे अछुक्रमवार 
कापीका अधिकांश कार्य प॑० ताराचन्दजी दशेनशास्त्री, प॑ं० शंक्रलालजी न्यायतंर्थ तथा 
प॑ं० परमानन्दजी शास्त्रोने किया है। और इस काममें कितना ही समय निकल गया दै | 
साफ वापीके पूरा ददोजानपर जब पंथको प्रेसमें देनेके लिये उसकी जाँचका 
रूसय आया तो यह मातम हुआ कि मंथमें कितने ही वाक्य रूची करनेसे छूट गये हैं 
ओर बहुतस वाक्य अशुद्धरुपमें संग्रहीत हुए हैं, जिनमेंसे कितने ही मुद्रित प्रतियोंसें अशुद्ध 
छुपे हैं और बहुतसे हस्तलिखित प्रतियोंमें अ्शुद्ध पाये जाते हूँ। अतः मन्थोंको आदिसे अन्त 
तक वाक्यसूचीके साथ मिलाकर छूटे हुए वाक्योंकी पूर्ति की गई ओर जो वाक्य घअशुद्ध 
जान पड़े उन्हें मंथके पूवापर सम्बन्ध, प्राचीन ग्रन्थोपरसे विपयके अठुसन्‍्धान, विपयकी 
संगति तथा कोप-व्याकरणादिकी सद्दायताक आधारपर शुद्ध करनेका भरसक प्रयत्न किया 
गया, जिससे यह्‌ ग्रंथ अधिकसे अधिक प्रामाणिक रुपमें जनताके सामने आए और अपने 
लक्ष्य तथा उद्देश्यको ठीक तौरपर पूरा करनेमें समर्थ दो सके | इतनेपर भी जहाँ कही कुछ 
सन्देद रंद्वा दे वहाँ प्र कटमें प्रभाड (९) दे दिया ग्या है । जाँचके इस काययने भी, जिसमें 
पद्मोंके क्रम-परिवतेनकों भो अवसर मिला, काफी समय ले लिया ओर इसमें भारी परिश्रम 
उठाना पढ़ा द्ै। इस कायमें न्यायाचाय पं० दरबारीलालजी कोठिया झोर प० परमानन्दजी 
शास्त्रीका मेरे साथ खास सहयोग रहा दे । साथ दी, मूलपरसे संशोधनमें पं० दीपचन्दजी 
पांड्या केकडी (अजमेर) ने भी कुछ भाग लिया दै। 
यहाँ प्रसंगानुसार में दस पाँच मुद्रित ओर हस्तलिखित प्रंथोंकी शअशुद्धियोंफे कुछ 
ऐसे नमूने दे देना चाहता था जिन्हें इस वाक्यसूचोमें शुद्ध फरके रफ्खा गया दे, जिससे 
पाठकोंको सूचीके जाँचकायकी महत्ता, संशोघनकी सृझुमता (बारीको) ओर प्रंथको यधाशवित 
अधिकसे अधिक प्रामाशिकरुपमें प्रस्तुत करनेके लिये किये गए परिध्रमकी गुरुताका कुत्ध 
श्ाभास मिज्ञ जाता; परन्तु इससे एक तो प्रस्तावंनाका कलेवर >नावश्यकरूपमें बद जाता; 
दूसरे, जिन प्रकाशकोंके मंधोंकी घ्रटियोंको दिखलाया जाता उन्हें बह कुद्ध बुरा लगठा--उनकी 
कृतियोंफकी आलोचना करना अपनी प्रस्ताववाका विपय नहीं है; तीसरे, जो 'बध्ययनशोल 
अनुभवो विद्वान हैं वे मुद्रित-अमुद्वित मंथोंकी कितनी ही च्रुटियोंको पहलेसे जान रहे है झोर 
डिन्‍्हें नहीं जान रहे हैं. उन्‍्द वे इस प्रंथपरसे तुलना करफे सदइनमें ली जान लेंगे, यद्दी सर 
सोचकर यहाँपर उपत इच्छाका संवरण किया जाता दे । 


८ ; ' पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


हाँ एक बातकी सूचना कर देनी. यहाँ आवश्यक है और वह यह कि जिन वाक्योंके 
कुछ अक्तरोंको गोल त्रंकट ( ) के भीतर रक्खा गया है वे या तो दूसरी मंथप्रतिमें उपलब्ध 
होनवाले पाठान्तरके सूचक हैं अथवा अशुद्ध पाठके स्थानमें अपनी ओरसे कल्पित करके रक्खे 
गये हैँं--पाठान्तरके सूचक प्रायः उन्हें ही समझना चाहिये जिनके पूर्वमें पाठ प्रायः शुद्ध हैं। 
ओर जिन अक्षरोंको बड़ी जं कट [ _] में दिया गया है ये वाक्योंके त्रटित अंश हैं ,जिन्हे अंध- 
संगतिके अनुसार अपनी ओरतसे पूरा करके रक्खा गया है।... 

जाँच ओर संशोधनका यह गहनकाये बहुत कुछ सावंधानीसे किया जानेपर भी कुछ 
वाक्य सूचीसे छूट गये ओर कुछ प्रेसकी असावधानी तथा दृष्टिदोपके कारण संशोधित होनेसे 
रह गये और इस तरह अशुद्ध छप गये । जो वाक्य अशुद्ध छप गये उनके लिये एक 
शुद्धिपत्र! पंथके अन्तमें लगा दिया गया है ओर जे वाक्य छूट गये उनकी पूर्ति परिशिष्ट न॑० 
१ द्वारा की गई है। इस परिशिष्टमें अधिकांश वाक्य पंचसंग्रह और जंवूदीवपण्णत्तीके हैं, जो 
बादको आमेर (जयपुर) की प्राचीन प्रतियोंपरसे उपलब्ध हुए हैं ओर जिनके स्थानकी सूचना 
वाक्यसूचीमें प्रकाशित ज्िस जिस वाक्यके बाद वे उपलब्ध हुए हैं. उनके आगे ब्रेकटमें क, ख 
आदि अक्षर जोड़कर की गई है । ओर इससे दो बातें फलित होती हैं--(१) एक तो यह कि 
इन म्रंथोंके अध्यायादि ऋमसे जे वाक्य-नम्बर सूचीमें मुद्रित हुए हैं वे सबेथा अपरिवतेनीय नहीं 
हैं, उनमें छूटे हुए वाक्योंको शामिल करके प्रत्येक अध्यायादिके पद्य-नम्बरोंका जे एक क्रम 
तैयार होवे उसके अनुसार उसमें परिषर्तन हो सकता है| (२) दूसरी यह कि अन्य प्रंयोंकी 
प्राचीन प्रतियोमें भी कुछ ऐसे वाक्योंका उपलब्ध होना संभव दे जो वाक्यसूचीमें दर्जे न दो 
सके हों, और यह तभी हो सकता दै जबकि उन उन ग्रंथोंकी प्राचीन प्रतियोंको खोजकर उन 
परसे जाँचका तुलनात्मक काये किया जाय । सच पूछा जाय तो जब तक प्रतियोंकी पूरी खोज 
होकर उनपरतसे ग्रंथोंके अच्छे प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित नहीं होते तब तक साधा रण प्रकाशनों 
शौर हस्तलिखित प्रतियोंपरसे इन वाक्यसूचियोंके तेयार करनेमें तथा स्नमें वाक्योंको नम्बरित 
(कमाझोंसे अद्वित) करनेमें कुछ न कुछ असुविधा बनी ही रहेगी--उन्हें सर्वंधा निरापद नहीं कहा 
जा सकता | और न प्रक्षिप्त अथवा उद्धृत कद्दे जाने वाले वाक्योंके सम्बन्धमें कोई समुचित 
निर्णय ही दिया जा सकता दे । परन्तु जब तक वह शुभ शवेसर प्राप्त न दो तब तक वर्तमानमें 
यथोपलव्ध साधनोंपरसे तैयार की गई ऐसी सूचियोंकी उपयोगिताका मृल्य कुछ कम नहीं दो 
जाता; बल्कि वास्तवमें देखा जाय दो ये ही वे सूचियाँ दोंगी जो अधिकांशमें अपने समय की 
ज़रूरतको पूरा करती हुई भविष्यमें अधिक विश्वसनीय सूचियोंफे तैयार करनेमें सहायक 


ओर प्रेरक बनेंगी | 


?, बन्थका कुछ विशेष परिचय 


इस बाक्य-सूचीमें जगह-जगदपर बहुत्तसे वाक्य पाठकोंफों एक ही रूप लिये हुए 
समान नज़र आएँगे और उसपरसे उनके दृद्यॉमें ऐसी आशक्वाका उत्पन्न होना स्वाभाविक 
है कि जब ये वाक्य एक ही 888 विभिन्न स्थलों अथवा विभिन्न प्रंथोंमें समानरूपसे 
विद्यमान हैं तो इन्हें वार वार लिखनेकी क्या जरूरत थी? एक ही बार लिखकर उसके आगे 
उन संथोंके नामादिकका संकेत कर देना चाहिये था जिनमें वे समान रूपसे पाये जाते हैं; 
परन्तु बात ऐसी नहीं दे, एक जगद स्थित थे सब्र वाक्य परस्परमें पूर्णतः समान नहीं ऐँ-- 
उनमें वे ही वाक्य प्रायः समान ईं जिनके आग शब्द तथा अथेकी इष्टिसे समानताग्ोतक चिन्ह 
लगाया गया है, शेष सब्र वाक्योमिंसे कोई एक चरणमें कोई दो चरणोंमें श्रीर कोई तीन 
चरणोमें भिन्न है तथा कुछ वाक्य ऐसे भी दे जिनमें मात्र एक दो शब्दोंके परिव्तनस ही सारे 
याक्‍्यका अर्थ बदल गया दे ओर इसलिये वे शब्धशः बहुत कुद्ध समान दोनेंपर भी समानताकी 


प्रस्तावना 


कोटिसे निकल गये हैं। हाँ, दो चार वाक्य ऐसे भी हैं जो अक्षरशः समान हैं, परन्तु'उनेके/; 
कुछ अक्षरोंको एक साथ अलग अलग रखनेपर उनके अर्थमें अन्तर पड़ जाता है; जेसे-: 
समयसारकी “जो सो दु णेहभावो” नामकी गाथा नं० २४० अक्षरदप्टिसे उसीकी गाथा 
नं० २४५ के बिल्कुल समकक्ष है; परन्तु पिछली गाथामें 'ठ? को 'णेहभावो” के साथ और 
ततस्स' को 'रयबंधों? के साथ मिलाकर रखनेपर पहली गाथासे भिन्न अर्थ हो जाता दै। 
ऐसे अक्षरोंकी पूर्णतः समानताके कारण वाक्योंपर समानताके ही चिन्ह डले हैँ । समानता- 
द्योतक %, ५५, +५ 5 इस प्रकारके चिन्ह प्रष्ठ ४६ से प्रारम्भ किये गये दूँ । इसके पहले 
उनकी कल्पना उत्पन्न ज़रूर हुई थी, परन्तु परिश्रमके भयसे स्थिर नहीं द्दो पाई थी; बादको 
उपयोगियाकी दृष्टिने जोर पकड़ा और उक्त कल्पनाकों चरितार्थ करना द्वी स्थिर हुआ। 
समानता-द्योतक इन चिन्होंके लगानेमें यद्यपि बहुत कुछ तुलनात्मक परिश्रम उठाना पढ़ा है 
परन्तु इससे ग्ंथकी उपयोगिता भी बढ़ गई है, - हर एक पाठक सहज हीमें यह मातम कर 
सकता दे कि जिन वाक्योंपर ये चिन्ह नहीं लगे हैं वे सब प्रारम्भमें समान दीखनेपर भी 
अपने पूर्णरूपमें समान नहीं हैं, ओर जो चिन्होंपरसे समान जाने जाते हैं वे भिन्न अंथोंके 
वाक्य होनेपर उनमेंसे एकके वाक्यको दूसरे ग्रन्थकारने अपनाया द्वे अथवा वह वादको 
दूसरे ग्रंथमें किसी तरहपर प्रक्तिप्त हुआ दे ।ओऔर इसका विशेष निर्णय उन्हें म्रंथोंके स्थलॉपरसे 
उनकी विशेष स्थितिको देखने तथा ज्ाँचनेसे हो सकेगा | एक दो जगह प्रेसकी असावधानी- 
से चिन्ह छूट गये हैं--जैसे 'संकाइदोसरहियं” नामके वाक्योंपर, जो समान हैं, और एक 
दो स्थानॉपर वे आगे पीछे भी लग गये हैं, जेसे प्रष्ठ ४२ के प्रथम कालममें 'एक्क च 
ठिद्विसेसं! नामके जो तीन वाक्य हैं उनमें ऊपरके कसायपाहुड वाले दोनों वाक्योंपर 
समानताका चिन्ह | लग गया है जब कि वह नीचेके दो वाक्योंपर लगना चाहिये था, 
जिनमें दूसरा 'लद्धिसार! का वाक्य नं० ४०१ दे और वह कसायपाहुडपरसे अपनाया गया 
है। ऐसी एक दो चिन्दोंकी गलती अंथपरसे सहज द्वी मालूम की जा सकती दै। अस्तु; जिन 
शुरूके ४८ प्रष्ठोपर ऐसे चिन्ह नहीं लग सके हूँ उनपर विज्ञ पाठक स्वयं तुलना करके अपने 
अपने उपयोगके लिये वैसे वैसे चिन्ह लगा सकते हैं। े 
इस पुरातन जैनवाक्यसूची में ६३ मूलमंर्थोके पद्यवाक्योंकी अकारादिक्रमसे सूची दे, 
जिनमें परमप्पयास (परमात्मप्रकाश), जोगसार, पाहुडदोह्य, सावयधम्मदोद्दा और सुप्पह- 
दोहा ये पाँच अंथ अपभ्रंश भाषांके और शेप सब प्राकृत भाषाके अंथ हैँ । अपभ्रंश भी 
प्राकृतका ही एक रूप दै, इसीसे चाक्यसूचीका दूसरा नाम 'प्राकृतपद्मानुक़्रणी' दिया गया 
है। इन मूलग्रंथोंकी अनुक्रमसूची संस्कृत नाम तथा;मंथकारोंके नाम-सद्दित साथमें लगा दी 
गई दै। हाँ, पट्खण्डागम्ें भी, जो कि प्रायः गयसत्नोंमें दे, कुछ याथासूत्र पाये जाते हैं। 
जिन गाथासून्रोंको अभी तक स्पष्ट किया जा सका दै उनकी एक अनुक्रमसूची भी परिशिष्ट 
नं० २ के रुपमें दे दी गई है। और इस तरह मूलप्रध ६४ हो जाते हूँ । इनके अलावा ४८५ 
टीकादि ग्रंथोंपरसे भी ऐसे प्राकृत वाक्योंकी सूची की गई दै जो उनमें “उक्तं च' आदि 
रूपसे बिना नाम-घामके उद्धृत हैं और जो सूचीके आधारभूत उक्त मूलप्ंथोंके वाक्य नहीं 
हैं। इन वाक्‍्योंमें कुछ ऐसे वाक्योंको भी शामिल किया गया दे जो यद्यपि उक्त ६३ मूल- 
प्रंथोंमेंसे किसी न किसी प्रंथकी वाक्य-सूचीमें प० १ से ३०८ तक झआ चुके हैं. परन्तु वे उस 
प्रंथसे पहलेकी बनी हुई टीकाआओमें 'उक्तं च” आदि रूपसे उद्धृत भी पाये जाते हूँ और 
जिससे यह जाना जाता दै कि ये वाक्य संभवेतः और भी अधि प्राचीन हें झौर वाक्य- 
सूचीके जिस प्रंथमें वे उपलब्ध होते ह उसमें यदि प्रक्तिप्त नहीं हं--जैसे कि गोम्मट्सारमें 
उपलब्ध होनेवाले घवलादिकके उद्धृत वाक्य--तो वे किसी पअप्तात प्राचीन म्ंय अथवा 
प्रंथोंपरसे लिये जाकर उस अंधका अंग बनाये गए हैं। और इसलिये वे प्रंथ अन्वेषणीय 


१२ पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


9. यबन्ध ओर यन्थकार 
श्रीकुन्दकुन्दाचाय और उनके ग्रन्थ -- 


श्रबे मैं अपने पाठकोंको उन मूलम्रंथों और प्रंथकारोंका संक्षेपमें कुछ परिचय करा 
देना चाहता हूँ जिनके पद्च-वाक्योंका इस अंथर्में अकारादिक्रमसे एकत्र संग्रह किया गया है। 
सव से अधिक पंथ (२२ या २३) श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके हैं, जो ८४ पाहुड ग्ंथोंके कर्ता प्रसिद्ध 
हैं ओर ज़िनके विदेह-त्ेन्नमें श्रीसीमंघर-स्वामीके समवसरणसें जाकर साज्तात्त ती्थकरमुख 
तथा गणधरदेवसे बोध ग्राप्त करनेकी कथा भी सुप्रसिद्ध है" और जिनका समय विक्रमकी 


०० पक... 


प्राय: प्रथम शताव्दी माना जाता है । अत्तः उन्हींके ग्रंथोंसे इस परिचयका प्रारंभ किया जाताहे । 


यहाँ पर में इन अन्थकार-महोदयके सम्बन्धमें इतना और बतला देना चाहता हूँ 
कि इनका पहला--संभवतः दीक्षाकालीन नाम पद्मनन्दी था; परन्तु ये कोण्डकुन्दाचाये 
अथवा कुन्दकुन्दाचार्यके नामसे ही अधिक असिद्धिको ग्राप्त हुए हैँ, जिसका कारण 
कोण्डकुन्दपुर! के अधिवासी होना बतलाया जाता है। इसी नामसे इनकी वंशपरम्परा चली 
है अथवा “कुन्दकुन्दान्वय! स्थापित हुआ है, जो अनेक शाखा-प्रशाखाओंमें विभक्त धोकर 
दूर दूर तक फैला दै | मकेराके ताम्रपत्रमें, जो शक संवत्‌ ३८८ में उत्कीर्ण हुआ दे, इसी 
कोण्डकुन्दान्वंयकी परम्परामें होनेवाले छह पुरातन आधार्योका गुरु-शिप्यके ऋमसे 
उल्लेख है । ये मूलसंघके प्रधान आचाय थे, पूतात्मा थे, सत्संयम एवं तपश्वरणके प्रभावसे 
इन्हें चारण-ऋषद्धिकी प्राप्ति हुई थी और उसके वलपर ये प्रथ्वीसे श्रायः चार अंगुल ऊपर 
अन्तरिक्षमें चला करते थे। इन्होंने भरतक्षेत्रमें श्र्‌वकी--जेन आ्रगमकी--प्रतिष्ठा फी दै-- 
उसकी मान्यता एवं अभावको स्वयंके आाचरणादिद्धारा (खुद आमिल वनकर) ऊँचा उठाया 
तथा सर्वत्र व्याप्त किया है अथवा यों कहिये कि आगमके अनुसार चलननेफो खास महत्व 
दिया है, ऐसा श्रवणवेल्गोलके शिलालेखों आदिसे जाना जाता द्वै5 | ये बह्ुत ही प्रामाणिक 
एवं पतिष्ठित आचार्य हुए हैं। संभवत्तः इनकी उक्त श्र्‌ त-प्रतिष्ठाफे कारण ही शास्त्रसभाकी 
आदिमें जो मद्गलाचरण "मंगल भगवान बीरो” इत्यादि किया जाता है. उसमें 'मज्ञलं 
कुन्दकुन्दार्यो' इस रूपसे इनके नामका स्वास उल्लेख है। 





१ देवसेनाचार्यने भी, अपने दर्शनसार (वि० सं० ६६०) की निम्न गाथामें, कुन्दकुन्द (पद्मनन्दि) के 
हीमंघर-स्वामीसे दिव्यशान प्राप्त करनेकी बात लिखी है;-- 
जह पउमणंदि-णाहो सीमंघरसामि-दिव्यणाणेण | 
शण विवोहइ तो समणा कह सुमरगं पयाणुंति ॥ ४३ ॥ 
२ तस्याख्ये भूविदिते बमूव यः पद्मनन्दि-प्रथमामिधान: | 
सीकौक्ट ठुन्दादिमुनीश्वराख्यस्त्तंयमादुद्गत-चारणादि: ॥ 
“-भवणवेल्गोल-शिलालेव नं० ४० 
देखो, कुर्ग-इन्स्किशशन्स ( 7, ८. 3.) 
४ बत्यों बिभुभु वि न कैरिंद कौएटकुल्दः झुन्द्प्रमान्यणयि-क्रीनि-तिमृषिताश! | 
यश्ारु-भार्ण-कराम्वुत-चब्चरीकक्रे-शुतस्य मस्ते प्रयन: प्रतिद्ाम [--भ्र० शि० प४ 
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« के (आल »आ. यर्म हद ग्र 
गर्जेमिसस्प्रश्त मलमन्तेबाह्य 2प. सेब्यसायलु बनीश: ॥ 
रज पद मूमितल विद्य चचार मन्‍्ये चतुरंगुल सः ॥--अ्र० शिं० १०५ 


प्रस्तावनां 


१ प्रवचनसार, २ समयसार, ३ पंचास्तिकाय--ये तीनों ग्रन्थ झुन्दकुन्दाचंय । 
के अंथोंमें प्रधान स्थान रखते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं ओर अखिल जेनसमाजमें समान- 
आदरफी दृष्टिसे देखे जाते हूँ । पहलेका विपय ज्ञान, ज्ञेय और चारित्ररूप तत्व-त्रयके 
विभागसे तीन अधिकारों में विभक्त है, दूसरेका विषय शुद्ध आत्मतत्त्व दै और तीसरेका 
विषय कालद्रव्यसे भिन्न जीव, पुद्ूगल, धर्म, अघर्स ओर आकाश नामके पाँच द्रव्योंका 
सविशेष-रूपसे वर्णन द्वै । प्रत्येक मंथ अपने-अपने विपषयमें चहुत द्वी महत्त्वपूर्ण एवं 
प्रामाणिक दे । हरएक का यथेष्ट परिचय उस-उस ग्रंथको स्वयं देखनेसे ही सम्बन्ध रखता दै। 

इनपर अमतचन्द्राचार्य ओर जयसेनाचायेकी खास संस्कृत टीकाएँ हैं, तथा बाल- 
चन्द्रदेवकी कन्नड टीकाएँ भी हैं, ओर भी दूसरी छुछ टीकाएँ प्रभाचन्द्रादिकी संस्कृत तथा 
हिन्दी आदिकी उपलब्ध हैं। अमृतचंद्राचार्यकी टीकानुसार प्रवचनसार में २७५, समयसारमें 
४१४ और पंचास्तिकायमें १७१ गाथाएँ हैं; जब कि जयसेनाचार्यकी टीकाके पाठानुसार इन 
अंथोंमें गाथाओंकी संख्या क्रमशः ३११, ४३६ १८९ दे | इन बढ़ी हुई गाथाओंकी सूचना 
सूचीमें टीकाकारके नामके संकेत (ज०) द्वारा की गई द्ै। संक्ेपमें, जेनघर्सका मे अथवा 
उसके तत्त्वज्ञानकों समभनेके लिये ये तीनों मंथ बहुत ही उपयोगी हैं । 

४. नियमसार---हुन्दकुन्दका यह प्रंथ भी महत्त्वपूर्ण दै और अध्यात्म-विपयको 
लिये हुए दै । इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यस्तान ओर सम्यक्चारित्रको नियम--नियमसे किया 
जानेवाला कार्य--एवं मोक्षोपाय बतलाया दे और मोक्षके उपायभूत सम्यग्दर्शनादिका 
स्वरूप कथन करते हुए उनके अनुष्ठानका तथा उनके विपरीत मिथ्यादशनादिके त्यागका 
, विधान किया है और इसीको (जीवनका) सार निर्दिष्ट किया दे । इस ग्रंथपर एकमात्र 
संस्कृत टीका पद्मप्रभ-मसलघारिदेवकी उपलब्ध द्वे और उसके अनुसार पंथकी गाधा-संख्या 
श्८७ दे । टीकामें मूलको हादश श्र॒तस्कन्धरूप जो १० अधिकारोंमें विभक्त 
किया दै वह विभाग मूलकृत नहीं दै--मूल परसे उसकी उपलब्धि नहीं दोती, 
मूलके सममनेमें उससे कोई मदद भी नहीं मिलती और न मूलकारका बैसा कोई अभिप्राय 
दी जाना जाता दै। उसकी सारी जिम्मेदारी टीकाकारपर दे । इस टीकाने मूलको उल्टा 
कठिन कर दिया द्वै। टीकामें चहुघा मुलका आश्रय छोड़कर अपना ही राग अलापा गया 
दहै--मूलका स्पष्टीकरण जेसा चाहिये था वैसा नहीं किया । टीकाके बहुतसे वाक्यों शोर 
पद्मोंका सम्बन्ध परस्परमें नहीं |मलता | टीकाकारका आशय अपनी गद्य-पद्मात्मक फाव्य- 
शक्तिको प्रकट करनेका अधिक रहा है--उसके काव्योंका मृलके साथ भेल बहुत कम दै। 
अध्यात्म-कथन होनेपर भी जगह जगहपर स्त्रीका अनावश्यक स्मरण किया गया दे और 
अलंकाररूपमें उसके लिये उत्कंठा व्यक्त की गई दे, मानो सुख स्त्रीमें दी है । इस म्ंथका टीका- 
सहित हिन्दी अनुवाद ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने किया दे और वह प्रकाशित भी दोचुका दे । 

४. बारस-अणुवेक्खा (द्वादशानुप्रेत्ता)--इसमें ६ अमर व (अनित्य)) ६ अशरण, 
३ एकत्व, ४ अन्यत्व, ४संसार, ६ लोक, ७ अशुचित्व, ८ आखव, ६ संवर, १० निजेरा, ११ धर्म, 
१२ चोघिदुलेभ नामकी बारह भावनाओंका ६१ गाधाओं में वर्णन है | इस मंथकी 'सब्बे दि 
पोग्गला खलु' इत्यादि पांच गाथाएँ ( नं० २४ से २६ ) श्रीपूज्यपादाचार्य-द्वारा. जो कि 
विक्रमकी छठी शताब्दीके विद्वान हैं, सर्वार्धसिद्धिके छ्ितीय शअध्यायान्तर्गत दसवें सृत्नकी 
टीकामें 'उक्तं च' रूपसे उद्धृत की गई हैं । 

३. दंसणपाहुड--इसमें सम्बर्दर्शनके माह्ाल्यादिका वर्णन ३६ गादाशंमें 
है क्लोर उससे यद जाना जाता दे कि सम्यग्दर्शनको झञान ओर चारित्रपर प्रघानता प्राप्त है| 
बह घर्सका मूल है झोर इसलिये जो सम्यग्दर्शनसे--जीवादि तत्त्वोंके ययाथ शद्धांनलि-- 
भ्रटट है उसको सिद्धि अथवा सुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 


१४ ( पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


७; चारित्तपाहुड--इस ग्रंथकी गाथासंख्या ४४ और उसका विषय सम्यक्‌ 
चारित्र है। सम्यकचारित्रको सम्यकत्वचरण और संयमचरण ऐसे दो भेदोंमें विभक् 
करके उनका अलग अलग स्वरूप दिया है ओर संयमचरणके सागार अनगार ऐसे दो भेद 
करके उसके छारा क्रमशः श्रावकधर्म तथा यतिधर्मका अतिसंक्षेपमें भ्रायः सूचनात्मक 
निर्देश किया है। 

८. सुत्तपाहुड--यह प्रंथ २७ गाथात्मक दै । इसमें सत्नार्थकी मार्गशाका उपदेश 
मै आगमका महत्व ख्यापित करते हुए उसके अनुसार चललेकी शिक्षा दी गई दै । आर 
साथ ही सूत्र (आगम) की कुछ वातोंका स्पष्टताके साथ निर्देश किया गया है, जिनके संबंध 
में उस समय कुछ विश्नतिपत्ति या गालतफद्दमी फैली हुई थी अथवा प्रचारमें आरही थी। 

8. बोधपाहुड--इस पाहुडका शरीर ६२ गाथाओंसे निर्मित दै। इनमें १ आय- 
तन, २ चेत्यगृह,३ जिनप्रतिमा, ४ दर्शन, जिनविम्ध, ६ जिनमुद्रा, ७ आत्मज्ञान, ८ देव) ६ तीर्थ, 
(० अर्हन्त, ११ अन्नज्या इन ग्यारह बातोंका क्रमशः आगमानुसार बोध दिया गया है । इस 
पंथकी ६१ वीं गाथामें ' कुन्दकुन्दने अपनेको भद्रबाहुका शिष्य प्रकट किया है जो संभवतः 
भद्गवाहु द्वितीय जान पढ़ते हैं; क्योंकि भद्गरवाहु श्र्‌ तकेवलीके समयमें जिनकथित श्रु तमें 
ऐेसा कोई विकार उपस्थित नहीं हुआ था जिसे उक्त गाथामें 'सद्ववियारों हओ भासाझत्तेंख 
अं जिसे कहिय॑ इन शब्दोंद्वारा सूचित किया गया दै-वह अविच्छिन्न चला आयाथा। 
परन्तु दूसरे भद्रवाहुके समयमें वह स्थिति नहीं रही थी--कितना ही श्रु तज्ञान लुप्त हो चुका 
था और जो अवशिष्ट था वद अनेक भाषा-सूत्रोमें परिवर्तित द्वो गया था ।्ससे ६१ वीं 
गाथाके भद्गबाहु भद्रवाहुढितीय द्वी जान पढ़ते हैं। ६२ दी गाथामें उसी नामसे प्रसिद्ध द्वोने 
वाले प्रथम भद्रबाहुका जो कि बारह अंग ओर चौदह पूर्वके ज्ञाता श्र तकेवली थे, अन्त्य 
मंगलके रूपमें जयघोपष किया गया ओर उन्हें साफ तौरपर “गमकगुर लिखा दै। इस तरह 
श्रन्तकी दोनों गाथाओंमें दो अलग अलग भद्रवाहुओंकां उल्लेख द्वोाना अधिक युक्तियुक्त 

और बुद्धिगम्य जान पड़ता दे। 
१०, भावपाहुड--९६३ गाथाओंफा यह ग्रंथ बड़ा द्वी महत्त्वपूर्ण दे । इसमें 
भावकरी--चित्तशुद्धिकी--भदृत्ताको अनेक प्रकारसे सर्वोपरि ख्यापित किया गया है। विना 


बसा: 


भावके वाह्मपरिग्रहका त्याग करके नग्न दिगम्बर साधु तक दोने आए वेग जी व मेपोसी 
व्यर्थ ठहराया दे । परिणामशुद्धिके विना संसार-परिश्रमण नद्दीं रुकता आर न बिना भावफे 
कोई पुरुषार्थ ही सघता ड्दै आावके विना सब्र इुछ निःसार दे इत्यादि अनेक चहुमृल्य 
शिक्षाओं एवं मर्मकी बातोंसे यह मथ पा हक द्व का कितनी दी गाथाओंका अनुसरण 
गुणनद्राचार्यने खपने आत्मानुशासन प्रंथमें किया दै। ५ । | 
११, मोक्खपाहुड--यद मोज्ष-आश्त भी वड़ा दी महत्ववूरं न रद 
गाधा-संख्या १०६ दे । इसमें आत्माके बदिरात्मा, अन्तरात्मा श्रीर परमात्मा ऐसे तीन भेद 
करके उनके स्नरूपको सममाया ६ और मुक्ति अथवा परमात्मपद ई घट सकता है 
इसका अनेक प्रकारसे निर्देश किया दे। इस भंथर्क कितने हा वाक्यॉका अनुसरण पृज्यपाद 
आचार्यने अपने पमाधितंत्र' प्रंथमें किया दै। ेु 
इन दंसणपाहुडसे मोक्खपाहुड तकह छद्द प्रादत पंथोंपर श्रुतसागर तारिक 
हीका भी उपलब्ध दे, जो कि माणिकचन्द-मंथमालाके पट्प्राइृतादिसमप्रदमें मृलमंथोंके 
साथ प्रकाशित हो चुकी द। 0-८८ 
१ रदावयारों हुश्ी माला-टुन हु मे जिशे ऋह्वियं। 
हो त| कािय सपा मीमेय ये मदयाहुसत ॥ ६१ ॥ 


प्रस्तावना १५ 


१२, लिगपाहुड---यह हाविशति(२२--गाथात्मक अंध है । इसमें श्रमणलिद्वको 
लकष्यमें लेकर उन आचरणोंका उल्लेख किया गया है जो इस लिड्गघारी जैनसाधुके लिये 
निषिद्ध हैं ओर साथ ही उन निषिद्ध आचरणोंका फल भी नरकवासादि बतलाया गया है 
तथा उन निपिद्धाचारमें प्रवृत्ति करनेवाले लिड्लसावसे शून्य साधुओंको श्रसण नहीं माना 
दै-..तिर्यबन्वयोनि वतलाया दे। 

१३, सीलपाहुड--यह ४० गाथाओंका अंथ है । इसमें शीलका--विपयोंसे 
विरागका-महत्व ख्यापित किया है ओर उसे मोक्ष-सोपान बतलाया दै। साथ ही जीवदया, 
इन्द्रियद्सन, सत्य, अचोौर्य, त्रह्मचर्य, सतोपष, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ओर तपको शीलका 
परिवार घोषित किया दै। 

१४७, रयणसार--इस ग्रंथका विपय ग्ृहस्थों तथा मुनियोंके रत्नन्नय-घर्म-सम्बन्धी 
कुछ विशेष कर्त्तव्यॉका उपदेश अथवा उनकी डॉचत-अनुचित प्रवृत्तियोंका कुछ निर्देश है। 
परन्तु यह ग्रंथ अभी बहुत कुछ संदिग्ध स्थितिमें स्थित है--जिस रूपमें अपनेको प्राप्त 
हुआ है उसपरसे न तो इसकी ठीक पद्य-संख्या ही निधारित की जा सकती दै और न इसके 
पूर्ण तः मूलरूपका ही कोइ पता चलता है | माशिकचन्द-प्ंथमालाके पट॒प्राश्नता दि-संग्रहमें 
इस मंथकी पद्यसंख्या १६७ दी दै। साथ ही फुटनाट समें सम्पादकने जिन दो प्रातियों (क- 
ख) का तुलनात्मक उल्लेख किया द्वै उसपरसे दोनो प्रतियोंमें पद्योंकी संख्या चहुत कुछ 
विभिन्न (हीनाथिक) पाई जाती है और उनका कितना ही क्रमभेद सी उपलब्ध है-- 
सम्पादनमें जो पद्म जिस प्रतिमें पाये गये उन सबको द्वी विना जाँचके यथेच्छ ऋरमके साथ 
ले लिया गया दै । देहलीके पंचायती मन्दिरकी प्रतिपरसे जब मैंने इस मा० म्र० संस्करणुकी 
तुलना की तो मालूम हुआ कि उसमें इस ग्रंथकी १२ गाथाएँ नं० ८, २४, ३२७५, ४६, ४४, 
४६, ६३, ६६, ६७, ११३, १२५, १२६ नहीं हैं. और इसलिये उसमें म्ंथकोी पद्यसंख्या १५४ है। 
साथ ही उसमें इस ग्रंथकी गाथा नं० १७, १८ को आगे-पीछे; ५२व ४३, ६१ व ६६ को 
क्रमशः १६३ के बाद) ५४ को १६४ के वाद, ६० को १६४ के पश्चात्‌ १०१ व १०२ को आगे- 
पीछे; ११० व १११ को १६२ के अनन्तर, १२१ को ११६ के पूर्व और १९० को १४५४ के चाद 
दिया है। पं० कलापा भरमापा निटवेने इस प्रंथकों सन्‌ १६०७ में मराठी अनुवादके साथ 
मुद्रित कराया था उसमें भी यद्यपि पद्य-संख्या १५४ है, और क्रमभेद भी देहली-प्रति-जैंसा 
है, परन्तु उक्त १२ गाथाओमेंसे ६१वीं गाधाका अभाव नहीं दै--वह मौजूद दै; किन्तु मा० प्र० 
संस्करणकी ३४ वीं गाथा नहीं है, जो कि देहलीकी उक्त प्रतिमें उपलब्ध है। इस तरह प्रंध- 

प्रतियोंमें पद्य-संख्या और उनके क्रमका बहुत बड़ा भेद पाया जाता है। 

इसके सिवाय, कुछ 'अपश्रश भाषाके पद्म भी इन प्रतियेमें उपलब्ध होते हैं, एक 
दोहा भी गाथाओंके मध्यमें आा घुसा दे, विचारोंकी पुनरावृत्तिके साथ कुछ बेतरतीबी भी 
देखी जाती दै, गणु-गच्छादिके उल्लेख भी मिलते हैँ ओर ये सब वातें इुन्दकुन्दफे घंथोंफी 
प्रकृतिके साथ संगत माछ्म नहीं होतीं--मेल नहीं खाती । और इसलिये बिद्वहर प्रोफेसर 
ए० एन० जपाध्येने (प्रवचनसारकी अंप्रेजी प्रस्तावनामें) इस मंथपर अपना जो यह विचार 
व्यक्त किया है वह ठीक ही है कि--रयशणसार म्रंध गाधाविभेद, विचारपुनरादूत्ति, ्प- 
भ्र'श पद्योंकी उपलब्धि, गण-गच्छादि-उल्लेख झौर चेतरतीबी ग्ादिको लिये हुए सिम 
स्थितिमें उपलब्ध दे उसपरसे बह पूरा पंथ कुन्दकुन्द्ा नहीं कहा जा सझता--छुद अऋति- 
रिक्त गाथाओंकी मिलावटने उसके मूलमें गड़वड़ उपस्थित कर दी हे । और इसलिये जब 
तक कुछ दूसरे प्रमाण उपलब्ध न हो जाएँ ठतव तक यह बात विचाराधीन दी रहेनी कि झुन्द- 

कुन्द इस समग्र रयशसार पंथके कर्ता हूं । इस प्रंधपर संस्कृतकों कोई टीझ्ा उपलब्ध नहीं है। 


१६ .. पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


“0 सिद्धभक्कि--यह्‌ १२ गाथाओंका एक स्तुतिपरक पंथ है, जिसमें सिद्धोंकी, 
उनके गुणों, भेदों, सुख, स्थान, आकृति और सिद्धिके सार्ग तथा क्रमका उल्लेख कर ते हुए, 
अत्ति-भक्तिभावके साथ वनन्‍्दना की गई दे । इसपर प्रभाचन्द्राचार्यकी एक संस्कृत 
टीका है, जिसके अन्तमें लिखा है कि--“संस्कृता: सर्वा भक्तयः पादपूज्यस्वामिक्ृतता: 
प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचायेक्र॒ता:” अर्थात संस्क्तकी सब भक्तियाँ पूज्यपाद स्वामीकी 
बनाई हुई हैँ और शाकृतकी सब भक्तियाँ कुन्दकुन्दाचार्यक्रत हैं । दोनों प्रकार 
की भक्तियोंपर प्रभाचन्द्राचार्यकी टीकाएँ हूँ । इस भक्तिपाठके साथमें कहीं कहीं 
कुछ दूसरी. पर उसी विषयकी, गाथाएँ भी मिलती हैं, जिनपर प्रभाचन्द्रकी टीका 
नहीं दे और जो प्रायः प्रष्तिप्त जान पढ़ती हैं; क्‍योंकि उनमेंसे कितनी ही दूसरे मंथोंकी अंग- 
भूत हैं। शोलापुरसे 'द्शभक्ति' नामका जो संग्रह प्रकाशित हुआ दै उसमें ऐसी ८ गाथाओं 
का शुरूमें एक संस्क्ृतपद्य-सहित अलग क्रम दिया है। इस क्रमकी 'गमणागमणविमुक्के! और 
'तवसिद्ध णयसिद्धे' जैसी गाथाओंको, जो दूसरे ग्रंथोंमें नहीं पाई गई, इस वाक्य-सूचीमें 
उस दूसरे क्रमके साथ ही ले लिया गया द्वै । परन्तु 'सिद्धा ण॒ह मला' ओर 'जयमंगलभूदा्ं” 
इन क्रमशः ४, ७ नंवरकी दो गाथाओंका उल्लेख छूट गया दे, जिन्हें यथास्थान बढ़ा 
लेना चाहिये। 

१६, श्र्‌ तमक्कि---यद् भक्तिपाठ एकादश-गाथात्मक दे । इसमें जेनभ्र तके 
आचाराड्भादि हाद्श अंगोंका भेद-प्रभेद-सहित उल्लेख करके उन्हें नमस्कार किया गया दे 
साथ ही, १४ पूर्वोर्मिसे प्रत्येककी वस्तुसंज्या और प्रत्येक वेखुफे प्राभ्रतों ( पाहुडों ) की 
संख्या भी दीहे। 

० १७, चाख्िभक्ति--इस भक्तिपाठकी पयसंख्या १० दे और ये अनुप्डुभ्‌ छन्दमें 
हैं । इसमें श्रीवद्धमान-प्रणीत सासायिक, छेद्रोपस्थापन, परिद्दारविशुद्धि, सूच्मसंयम 
(सृच्मसाम्पराय) और यथाख्यात नामके पांच-चा रित्रों, अददिसादि २८ मूलगुणों तथा दश- 
घर्मो, त्रिगुप्तियों, सकलशीलों, परीपहोंके जय और उत्तरगुणोंका उल्लेख करके उनको 
सिद्धि और सिद्धि-फल मुक्तिसुखकी भावना की दे । ; 

१८, योगि(अनगार)मक्कि---यदद भक्तिपाठ २३ गाथाओंको अद्गरूपमें लिये हुए 
है | इसमें उत्तम अनगारों--योगियोंकी अनेक अवस्थाओं, ऋडद्धियों, सिद्धियों तथा गुणोंके 
उल्लेखपूर्वक उन्हें चड़ी भक्तिभावके साथ नमस्कार किया दे, योगियोंके विशेषणरूप गुणोंके 
कुछ समृह परिसंख्यानात्मक पारिभाषिक शब्दोमें दोकी संख्यामें लेकर चौदह तक दिये हें; 
जैसे 'दोदोसविप्पमुक्क' तिदंडविरद, तिसल्लपरिसुद्ध, तिण्णियगारवरहद्दिआ्, तियरणसुद्ध, 
चउद्सगंथपरिसुद्ध, चउदसपुव्वपगत्भ अर चउद्समलविवज्लिद! । इस भक्तिपाठके द्वारा 
जैनसाधुओंके आदर्श-जीवन एवं चयांका श्रच्चा साहणीय सुन्दर स्वरूप सामने आजाता 
है, कुछ ऐतिद्वासिक बातोंका भी पता चलता दे, और इससे यद्द मक्तिपाठ बढ़ा ही 
महत्वपूर्ण जान पड़ता दै | 

१६. आचायेभमक्ति--इसमें १० गायाएँ हैं और उनमें उत्तम-आचार्येकि गुणोंका 
उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया दै। आचार्य परमेट्ठी किन किन खास गुणोसे 
विशिष्ट होने चाहियें, यद्द इस भक्तिपा ठपरसे मले प्रकार ज्ञाना जाता दे | 

२०. निर्वाशभक्ति---इसकी गायासंस्या ५७ दे । इसमें प्रघानतया निर्वाणको 
प्राप्य हुए त्तीयंकरों तथा दूसरे पृतात्म-पुरुषोंके नामोका, उन स्थानोंके नाम-सहित स्मरण तथा 

चन्दन किया गया दे जदसे उन्होंने निवाण-पदकी प्राश्ति की ह। साथ ही, लिन स्थानेक्रि 
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का भी उल्लेख किया गया है और उनकी तथा निर्वाणभूमियोंकी भी वन्दना को गई है । 
इस भक्तिपाठपरसे कितनी ही ऐतिहासिक तथा पोराशणिक वातों एवं अनुश्न ति्योकी 
जानकारी होती दे, ओर इस दृष्टिसे यह पाठ अपना खास महरव रखता है। 

२१ पंचगुरु(परमेष्टि)भक्ति---इसकी पद्मयसंख्या ७(६) है । इसके प्रारम्सिक पाँच पथ्योंमें 
क्रमशः अत , सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर साधु ऐसे पाँच गुरुवों-परमे प्लियोंका स्तोन्र 
है, छठे पद्ममें स्तोत्रका फल दिया है और ये छहों पद्य सग्विणी छंदमें हैँ । अन्तका ७ वाँ 
पद्म गाथा है, जिसमें अहेदादि पंच परमेह्ियोंके नाम देकर और उन्हें पंचसमस्कार (णमो- 
कारमंत्र) के अंग्रभून बतलाकर उनसे भवभवमें सुखकी प्रार्थना की गई दे । यह गाथा 
प्रक्षिप्त जान पड़ती दे । इस भक्तिपर प्रभाचन्द्रकी संस्क्रत टीका नहीं दै। 

२२, थोस्सामि थुदि---(तीथकरभक्ति)--यह “थोस्सामि' पदसे प्रारंभ होनेवाली 
अ्रष्टगाथात्मक स्तुत्ति है, जिसे 'तित्थयरभत्ति' (तीथकरभक्ति) भी कहते हैं । इसमें वृष- 
भादि-वद्धमान-पर्यन्त चतुर्विशति तीथकरोंकी, उनके नासोल्लेख-पूर्वक, वन्‍्दना की गई दे 
ओर त्तीथकरोंके लिये जिन, जिनवर, जिनवरेन्‍्द्र. नरप्रवर, केवली, अनन्त जिन, लोकमहित्त, 
'घर्मतीभ्रकर, विधूत-रज-मल, लोकोद्योतकर. अन्त, प्रहीन-जर-मरण, लोकोत्तम, सिद्ध, 
चन्द्र-निर्मलतर, आदित्याधिकप्रभ और सागरमिव गम्भीर जेसे विशेषणोंका प्रयोग किया 
गया है। और अन्‍्तमें उनसे आरोग्यक्षान-लाभ (निरावरण अथवा मोहविद्दीन ज्ञानप्राप्लि), 
समाधि (धर्म्ये-शुक्र॒ध्यानरूप चारित्र), बोधि (सम्यर्दर्शन) और सिद्धि (स्वात्मोपलब्धि) को 
प्रार्थना की गई है। यह भक्तिपाठ प्रथम पय्यकों छोड़ कर शेप स्रात पद्मोंके रूपसें थोड़ेसे 
परिवतेनों अथवा पाठ-भेदोंके साथ, श्वेताम्बर समाजमें भी प्रचलित दे और इसे लोगस्स 
सूत्र” कहते हैं । इस सूत्रमें' लोगस्स! नामके प्रथम पद्का छांदसिक रूप शेप पद्मोंसे भिन्न दै-- 
शेप छहों पद्य जब गाथारुपमें पाये जाते है तत्र यह ररनुप्डुम-जेसे छंदमें उपलब्ध होता डै, 
ओर यह भेद ऐसे छोटे ग्रंथमें बहुत ही खटकता है--खासकर उस हालतमें जबकि दिगम्धर 
सम्प्रदायमें यह अपने याथारूपमें ही पाया जाता है । यहाँ पाठभेदोंकी दृष्टिस दोनों 
सम्प्रदायोंके दो पद्मोंको तुलनाके रूपसें रक्खा जाता है :-- 


लोयस्सुज्जोययरे धम्मं-तित्थंकरे जिणे बंदे। 
अरहंते फित्तिस्से चउवीसं चेव केवलिणे॥ २॥। 
! -+-दिगम्वर॒पाठ 
सोगस्प उज्जोअगरे' धम्मृतित््थयरे जिणे | 
अरहंते कित्तररसं चउवीसं पयि केवली ॥ १॥ 
--श्वेताम्धरपाठ 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा पिड्धा | 
आरोग्ग-णाण-लाहं दिंतु समाहि च में बाहिं॥ ७ ॥ 
--दिगम्बरपाट 
कित्तिय वंदिय महिया जे ए लोगस्स उच्तमा सिद्धा । 
आरूग-वोहिलाह समाहिवरसत्तमं दितु !! ६ ॥| 


“--"पविताम्यरपाटः 
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पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


इन दोनों नमृनोंपरसे पाठक इस स्तुतिकी साम्प्रदायिक स्थिति और मूलमें एकताका 
अच्छा अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है कि यह स्तुतिपाठ और भी अधिक प्राचीन-- 
सम्प्रदाय-भेदसे भी वहुत पदहलेका हो और दोनों सम्परदायोंने इसे थोड़े थोड़ेसे परिवर्तनके 
साथ अपनाया हो ; अस्तु । 

कुन्दकुन्दके ये सब अंथ प्रकाशित हो चुके हैं । 

२३. मूलाचार और चइकेर---मूलाचार” जेन साधुओंके आचार-विपयका एक 
चहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक प्रंथ है। वर्तमानमें दिगम्बर-सम्प्र रयका “आचाराइ्ड? सूत्र 
समझा जाता है। घव॑ला टीकामें आचाराह्नके नामसे उसका नमूना प्रस्तुत करते हुए कुछ 
गाथाएँ उद्धृत हैं, वे भी इस प्ंथमें पाई जाती हैं; जब कि श्वेताम्बरोंके आचाराड्भमें वे 
उपलब्ध नहीं हैं| इससे भी इस ग्ंथको आचाराद्धको ख्याति प्राप्त है । इसपर “आचारबृत्तिः 
नामकी एक टीका आचाये वसुनन्‍्दीकी उपलब्ध है, जिसमें इस ग्रंथको आचाराज्जका छादश 
अधिकारोंमें उपसंहार (सारोद्धार) बतलाया है, और उसके तथा भापाटीकाके अनुसार इस 
प्रंथकी पद्मसंख्या १०४३ है | चसुननन्‍्दी आचार्यने अपनी टीकामें इस प्रंथके कर्ताको चट्ट केरा- 
चार्य, वह्केयाचार्य तथा वद्टे रकाचार्यके रूपमें उल्लेखित किया द्वे--पहला रूप टीकाके 
प्रारम्भिक प्रस्तावना-वाक्यमें, दूसरा ६ वें १० वें, १६ वें अधिकारोंके सन्धिवाक्योंमें और 
तीसरा ७ वें अधिकारके सन्धि-वाक्यमें पाया जाता द्वै* । परन्तु इस नामके किसी भो 
आचार्यका उल्लेख अन्यत्र गुवावलियों, पट्टावलियों, शिलालेखों तथा प्रंथप्रशस्तियों आदि 
में कहीं भी देखनेमें नहीं आता; और इसलिये ऐतिहासिक विद्वानों एवं रिस्चश्कॉलर।के 
सामने यह प्रश्न वरावर खड़ा हुआ है कि ये वद्धकेरादि नामफे कौनसे आचार्य हैं और 
कव हुए हैं ९ हर मद क अं 262५ 
मूलाचारकी कितनी द्टी ऐसी पुरानी हस्तलिखित प्रतियाँ पाई जाती हैं. जिनमें 
प्रंथकर्ताका नाम छुन्दकुन्दाचार्य दिया हुआ दे | डाक्टर ए० एन० उपाध्येको दक्षिणभारतकी 
ऐसी कुछ प्रतियोंकों स्वयं देखनेका अवसर मिला है और जिन्हें, प्रवचनसारकी भस्तावनामें, 
दोने 4ृ्णाए० 8९गएणंा९  घोशा 30ए7०0370०2८-- अपने रुपमें घिना किसी 


'उन्द् 


मिलावटके बिल्कुल असली प्रतीत द्वोनेवाली” लिखा दै। इसके सिवाय, माणिकघन्द-दि० 
जैन-प्रंथमालामें मूलाचारकी जो सटीक प्रति प्रकाशित हुई दे उसकी अ्रन्तिम पुष्पिकामें भी 
मूलाचारकों 'कुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीतः लिखा दै। वह पुप्पिका इस प्रकार दे :-- 

“इति मूलाचार-बिद्वत्तों द्वादशोष््यायः | इन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत-मूलाचाराख्य- 
विश्वतिः । कतिरियं वकषुनन्दिनः श्रीश्रमण॒स्य । 7 है 

यह सब देखकर मेरे हृदयमें खयाल उत्पन्न हुआ कि झुन्दकुल्द एक बहुत बढ़े प्रवर्तक 
श्राचार्य हुए हं--आचार्य मक्तिमें उन्होंने स्वयं आचाय्क लिये 'प्रवर्तक! ,दीना बहुत बड़ी 
विशेषता चतलाया है" और पअवर्तेक! विशिष्ट साधुझ्नोंकी एक उपाधि दे, जो श्वेताम्बर 
जैनसमाजमें आज भी व्यवहुत द्दे। दो सकता दै कि कह 205 जी 7008 वक 
ही उनके लिये यद्द 'वट्केरः जैसे पदका प्रयोग किया गया दो | और इसलिये मेंने बट्टकेर, 
वहुकेरि और वद्नेस्छ इन तीनों शब्देंकि शर्थपर गन्भीरताके साथ विचार करना उचित 
सममा | तदलुसार मुझे यद्द मालम हुआ कि 'वट्ठक का अर्थ वर्तकअवर्तक द, 'दरा! गिरा-वाणी- 
सरखतीकों छझद्दते हें, जिसकी वाग्यी-सरस्वता मवातका हो--जनताको सद्राचार एवं सम्मार्ग 





२ देखो, मासिक्न्दर्मयमालामें प्रकाशित इन्यक दोनों माय नें० १६, २३॥ 
२ याल-गुर-युरृ-मेदे प्ि लाग-येरे ये खमखन्|छचा 
यहावरझगा अप्ये दुत्ठीले चावि वादित्ता ॥ हे ॥ 


प्रस्तावना १६ 


में लगाने वाली हो--डसे 'वद्वकेर' समझना चाहिये । दूसरे, वद्गरकों-प्रवतकोमें जो 
इरि-गिरि-प्रधान-प्रतिष्ठित हो अथवां ईरिज-समर्थ-शक्तिशाली हो उसे “वह्केरि! जानना 
चाहिये। तीसरे, “बट! नांम वंतेन-आचरणका है ओर 'ईरक' प्रेरक तथा प्रवर्तकको कहते हैं, 
सदाचारमें जो प्रवृत्ति करानेवाला हो उसका नाम “वट्टेरक' है; अथवा वष्ट नाम मार्गका है, 
सन्मार्गका जो प्रवर्तेक, उपदेशक एवं नेता हो उसे भी “वह रक' कहते हैं। और इसलिये अथ्थ 
की दृष्टिसे ये वट्टकेगादि पद कुन्दकुन्दके लिये बहुत द्वी उपयुक्त तथा संगत मातम हते हैं। 
आश्चर्य नहीं जो प्रवर्तकत्व-गुणकी विशिष्टताके कारण ह्वी कुन्दकुन्दके लिये व्टेरकाचार्य 
_ (प्रवर्तकाचार्य) जेसे पदका प्रयोग किया गया हो । मूलाचारकी कुछ प्राचीन प्रतियोंमें प्रंथ- 
कर्द त्वरूपसे छुन्दकुन्दका स्रष्ट नामोल्लेख उसे और भी अधिक पुष्ठ करता दै । ऐसी वस्तु- 
स्थितिमें सुहृद्दर पं० नाथूरामजी प्रेमीने जेनसिद्धान्तभास्कर (भाग १२ किरण १) में प्रका- 
शित 'मूलाचारके कर्ता वष्टकेरि' शीपक अपने द्वालके लेखमें, जो यह कल्पना की दै कि, 
बेट्गेरि या चेट्टकेरी नामके कुछ ग्राम तथा स्थान पाये जाते हूँ, मूलाचारके कर्ता उन्हींमेंसे 
किसी वेध्गेरि या वेहकेरी आमके द्वी रहनेवाले होंगे ओर उसपरसे कोण्डकुन्दादिकी तरह 
'बेहकेरि! कहलाने लगे होंगे, वह कुछ संगत माछूम नहीं होती--वेह ओर, वह्द शब्दोंके रूप 
में ही नहीं किन्तु भाषा तथा अथमें भी बहुत अन्तर दे । “वेद! शब्द, प्रेमीजीके लेखानुसार, 
छोटी पद्दाड़ीका वाचक कनड़ी भापाका शब्द दे और “गेरि! उस भापामें गली-मोहल्लेको 
कहते हैं; जब कि 'वद्र! और “वह्वक' जैसे शब्द प्रक्त भाषपाके उपयु क्त अर्थके वाचक शब्द हैं 
ओर ग्रंथकी भाषाके अनुकूल पड़ते हैं। मंथभरमें तथा उसकी टीकामें वेध्गेरि या वेद्रक्ेरि 
रूपका एक जगह भी प्रयोग नहीं पाया जाता ओर न इस ग्रंथके करत त्वरूपमें अन्यत्र दी उस 
का प्रयोग देखनेमें आता है, जिससे उक्त कल्पनाकों कुल अवसर मिलता । प्रत्युत इसके, 
ग्रंथदानकी जो प्रशस्ति मुद्रित प्रतिमें अंकित है उसमें 'श्रीमछ ह्ेरकाचार्यक्ृतसत्नस्य सहिधे:/ 
इस वाक्यके हारा “बंद रक' नामका उल्लेख है, जोकि ग्रंथकार-नामके उक्त तीनों रुपोंमेंसे 
एक रूप है ओर सार्थक है। इसके सिवाय, भाषा-साहित्य और रचना-शेलीकी दृष्टिसे भी यह 
ग्रंथ कुन्दकुन्दके ग्रंथोंके साथ मेल खाता दै, इतना ही नहीं बल्कि झुन्दकुन्दके अनेक प्रंथोंके 
वाक्य ( गाथा तथा गाथांश ) इस गंथमें उसी तरहसे संप्रयुक्त पाये जाते हैँ जिस तरह कि 
कुन्दकुन्दके अन्य प्रंथोंमें परस्प र एक-दूसरे ग्रंथके वाक्‍्योंका स्वतंत्र प्रयोग देखनेमें आता है *। 
धगतः जब तक किसी स्पष्ट प्रमाणु-हारा इस ग्रंथके कठ त्वरूपमें वषह्केराचार्यका कोई स्वतंत्र 
अथवा प्रथक्‌ व्यक्तित्व सिद्ध न हो जाए त्तव तक इस अंथको कुन्दकुन्द्कत मानने और 
चच्केराचार्यको कुन्दकुन्दके लिये प्रयुक्त हुआ प्रवर्तेकाचायका पद स्वीकार करनेमें कोई खास 
बाघा साह्नम नहीं होती | 
२४७. कसायपाहुड---यह श्रीगुणघर आचार्यकी अपूर्व कृति दै, जो कुन्दकुल्दा- 
चायसे भी पहले दोगये हूँ ओर पाँचवें ज्ञानप्रवाद-पूर्व-स्थित दशम-वन्तुके तीसरे 'कसाय- 
पाहुड' नामक ग्रंथ-महार्एंवके पारगामी थे। उन्होंने मूलमंयके व्युच्छेद-भयसे ओर प्रवचन- 
वात्सल्यसे प्रेरित होकर, सोलह हजार पद-परिमाण उस कसायपाहुड ( अपरनाम 'पेज्- 
दोस-पाहुड' ) का १८०४ सूत्रगाथाओं में उपसंहार फिया--सार खींचा दे । साथ ही, इन 
गाधाओंफे सम्बन्ध तथा कुछ बृत्ति आदिकी सूचफ ४३ विवरण गाधाएँ भी ओर रची 





३ देखो, घनेकान्त वर्ष २ किरण ३ पृ० २२१-२२४। 

२ इन्द्रनन्दिकृत भू तावतारमें 'न्णधिकाशीत्या युक्त शर्तों इस पाठक्षे द्वारा मूलयप्नगाथाह्योंरी ससया ३ 
सूचित की ऐ, जो ठीक नहीं है और सुमभनेकी किसी गलतीका परिणाम है। शपघदला टीडामे २ 
गाधाझोंका खूब खुलासा किया गया है | 


॥ $॥] 
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आर उन्हूं यथास्थान संनावष्ट किया है, जिससे इस अंथकी कुज्न गाधा-संख्या २३३ होगई 
दे । इस संख्यासे मूल सूत्रगाथाओंको अलग व्यक्त करनेके लिये प्रस्तुत वाक्य-सूचीमें उनके 
क्रमाद्लों (नम्बरो) को नत्रकट ( ) में अलग दे दिया है । अन्धके ये गाथासूत्र प्रायः बहुत 
संक्षिप्र ह और अधिक अथंके संसूचनको लिये हुए 6। इसीसे इनकी कुल संख्या २३३ 
होते हुए भी इनपर यतिद्ुपभाचार्यने छह हजार ःछोकपरिसाण चूर्िसूत्र रचे, उच्चार णाचार्य 
ने वारह हजार स्छोकपरिमाण वृत्तिसूत्र लिखे ओर श्रीवीरसेन तथा जिनसेन अआचारययोनि 
(२०+४० ह॒जारके क्रमसे) ६० हजार सछोकपरिमाण 'जयघवला” टीकाक्की रचना की, जो 
शकसंबत्‌ ७४६ में बनकर समाप्त हुई और जिसका अब साहुवाद छपना आरस्म हो गया है 
तथा एक खण्ड प्रकाशित भी हो चुका है। 
२५. पट्खण्डागम--यह १ जीवस्थान, २ क्लुल्लकबन्घ, ३ बन्धस्वामित्वविचय, 
४ वेदना, ५ वर्गणा ओर ६ मद्दावन्ध नामके छह खण्डोंसें विभक्त आगम-पंध दै । इसके 
कर्ता श्री पुष्पदन्त और भूतवलि नामके दो आचाये हैं । पुष्पदन्तने विंशति-प्रहपरशात्मक 
सूत्रोंकी रचना की है, जो कि प्रथमखण्डके सत्मरूपणा नामक प्रथम अनुयोगह्ारके अन्तर्गत 
शेप सारा ग्रंथ भूतवलि आवचार्यकी कृति दे । इसका मूल आधार “महाकम्मपर्याड-पाह 
नामका वह श्र॒त दै जो अग्रायणीपूर्व-स्थित पंचम वस्तुका चोथा प्राभ्ृत दे ओर जिसका ज्ञान 
अप्टांग महानिमित्तके पारगामी धरसेनाचार्यकों आचार्य-परम्परासे पूर्णतः प्राप्त हुआ था 
ओर उन्होंने श्र तविच्छेदके भयसे उसे उक्त पुष्पदन्त तथा भूतवलि नामके दो खास मुनियों 
को पढ़ाया था, जो श्र तके अहण घारणमें समथ थे । इस पूरे ग्रंथकी संख्या, इन्द्रनन्दि 
श्र तावतारके कथनानुसार ३६ दजार स्छोकपरिसाण दे, जिसमेंसे ६ हजार संख्या पाँच 
खण्डोंकी और शेप ३० हजार मद्दावन्ध नामक छठे खण्डकी दहै। ग्रंथक्का विपय मुख्यत्या 
जीव ओर कर्म-विपयक जेनसिद्धान्तका निरूपण दै, जो बड़ा ही गद्दन दै और अनेक भेद-प्रभेदों 
में विभक्त दै। यह पंथ प्रायः गद्यात्मक सूत्रोंमें है, परन्तु कहीं कहीं गायासूत्रांका भी प्रयोग 
किया गया है। ऐसे जो गाथासूत्र अभी तक टीकापरसे स्पष्ट हो सके हैं. उन्हींको, पद्मानुक्रमणो 
होनेसे, इस वाक़्य-सूचो में लिया गया दे । जो पद्य-चाक्य और स्पष्ट दोवें विद्यानोंको 
परिशिष्ट नं० २ में चढ़ा लेता चाज्यि | इस अंथके प्रायः चार खण्डॉपर ६ वीं शतताब्दीके 
विद्वान आचार्य वीरसेनने “धवला' नामकी टीका लिखी है, जो ७२ हजार ःछोकपरिमाण दे 
ओर बढ़ी ही महत्वपूण दै। इस टीकामें दूसरे दो खण्डोंके विषयकों भी कुछ समाविष्ट 
किया गया है, इसस इन्द्रनन्दिक कथनानुसार यद्द छहीं खण्डांकी और विधुव श्रीधरके कथ- 
नानुसार पाँचखण्डॉकी टीका भी कहलाती दै। यढ टीका कई वर्षसे हिन्दी अनुवादादिके 
साथ छप रही दे ओर इसके कई खण्ड निकल चुके हूँ । 
२६. भगवती आराधना--यह सम्यग्दर्शन, सम्यग्तान, सम्यकृचारित्र और 
सम्यक तपरूप चार आराधनाओंपर,जो मुक्ति को प्राप्त करानेवाली दें, एक बढ़ा ही अधि- 
कारपूर्ण प्राचीन अंथ हे, जेनसमाजमें सत्र प्रसिद्ध दै और प्रायः मुनिवर्मस सम्बन्ध रखता 
है । लुनघर्णमें समाधिपृ्वक मरणकी सर्वोपरि विशेषता दै--मुनि द्वो या श्रावक सबका लक्ष्य 
उसकी ओर रहता है, नित्यक्री प्रार्थनामें उसके लिये भावना की जाती दे और उसकी 
सफलतापर जीवनकी सफलता तथा सुन्दर भविष्यकी आशा निर्भर रहती द। इस मंथपर 
से समाधिपूर्वक मरणकी पयाप्र शिक्षा-सामग्रा तथा व्यवस्था मिलती द--सारा अंथ मरगा 
फे भेद-प्रभेदों ओर तत्सम्तनन्धी शिकज्षाओ्रं तथा व्यवस्थाहझ्ास भरा हुच्या है| इसमे मरगक 
झुख्य पाँच भेद किय इं--१ पंडितर्पांडत, २ पाते, ३ बालेपाडत, ४2 वाल आर ४ बाल- 
बाल | इनमें पहले तीन प्ररास्त ओर शाप अप्रशर्त दे | वाल-ालमरण मिथ्यादट्रि जीवोॉका, 


प्रस्तावना २१ 


बालमरण अविरत-सम्यग्हष्टियोंका, वालपंडितमरण विरताउविरत ( देशत्नती ) श्रावकोंका, 
पंडितमरण सकलसंयमी साधुओंका और पंडितपंडितमरण क्षीणकपाय केवलियोंका होता 
है। साथ ही, पंडितमरणके १ भक्तप्रत्याख्यान, २ इंगिनी और ३ प्रायोपगमन ऐसे ततोन भेद 
करके भकत्तप्रत्याख्यानफे सविचार-भक्त-प्रत्यास्यान और अवियार-भक्त-प्रत्याख्यान ऐसे दो 
भेद किये हैं ओर फिर सर्विचारभत्तप्रत्याख्यानका 'अहँ आदि चालीस अधिकारोंमें 
विस्तारके साथ वर्णन दिया दै | तंदनन्तर अधिचार-भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनी, प्रायोपगमन- 
मरण, बालपंडितमरण ओर पंडितपंडितमरणुका संक्तेपतः निरूपण किया दै। इस विषय 
के इतने अधिक विस्तृत और व्यवस्थिन विवेचनकों लिये हुए दूमरां कोई भी ग्रंथ जेंन- 
समाजमें उपलब्ध नहीं है। अपने विषयका असाधारण मूलग्रंथ होनेसे जेनसमाजमें यह्‌ 
. खूब ख्यातिको प्राप्त हुआ है । इसकी गाथासंख्या सब मिलाकर २१७० दै, जिनमें ५ गाथाएं 
'उक्त' च' आदि रूपसे दी हुई हैं । 

भगवती आराधनाक कर्ता शिवार्य अथवा शिवकोटि नामके आचाय हैं, जिन्होंने 
प्रंथके अन्तमें आयेजिननन्दिगणी, सर्वगुप्तमणी और आर्य मित्रतन्‍्दीका अपने विद्या अथवा 
शिक्षा-गुरुके रूपमें इस प्रकारसे उल्लेख किया दहै कि उनके पादमूलमें वेठकर “रूस्त' सूत्र 
ओर उसके अर्थकी अथवा सूत्र ओर अर्थकी भले प्रकार, ज्ञानकारी प्राप्त की गई 
ओर पूर्वाचाय अथवा आचार्योंके द्वारा निचद्ध हुई आराघनाओंका उपयोग करके यह्‌ 
आराधना स्वशाक्तिके अनुसार रची गई दवै। साथ 6, अपनेको 'पाणि-दल-भोजी' (करपात्र- 
आहारी) लिखकर श्वेताम्बर सम्प्रदायसे मिन्‍न दिगम्बर सम्प्रदायका सूचित किया दैे। 
इसके सिवाय, उन्होंने यह भी निवेदन किया दै कि छद्मस्थता (ज्ञानकी अपूर्ण ता) के कारण 
मुझसे कहीं कुछ प्रवचन (आगम) के विरुद्ध निबद्ध होगया द्वो तो उसे सुगीतार्थ (आगमज्ञानमें 
निपुण) साधु प्रवचनवस्सलताकी दृष्टिसे शुद्ध कर लेवें | ओर यह भावना भाकी दै कि 
भक्तिसे वर्णन की हुई यह भगवती आराधना संघको तथा (मुझ) शिवायेको उत्तम समाधि-वर 
प्रदान करे--इसके प्रसादसे मेरा तथा संघके सभी प्राणियोंका समाधिपूवेक मरण दोवे' । 

इस ग्रंथपर संस्कृत, प्राकृत ओर हिन्दी आदिकी कितनी द्वी टीका-टिप्पणियाँ 
लिखी गई है. अनुवाद भा हुए हैं ओर वे सच अंथकी ख्याति. उपयोगिता, प्रचार और 
ग्द्तत्ताके ग्योतक हैं । प्राकृतकी टीका-टिप्पाणियाँ यद्यपि आज उपलब्ध नहीं हूँ, परन्तु संस्कृत 
टीक़ाओं में उनके स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैँ ओर वे ग्रंथकी प्राचीनताको सविशेपरुपसे 
सूचित करते हैं। जयनन्दी और श्रोधरके दो टिप्पण और एक अल्लातनाम विद्वानका पद्मा- 
नुवाद सी अभी तक उपलब्ध नहीं हुए, जिनका पं० आशाधरकी टोकामें <ल्‍्लेख है। और भो 
कुछ दीका-टिप्पणियाँ अर्पलब्ध हैं । उपलब्ध टीकाओंमें संभवंतः विक्रमकी ८ वीं शता- 
उ्दीके विद्वान आचाये अपराजित सूरिकी “विजयोदया! दीका, १३ वीं शताव्दीके विद्वान पं० 
आशाघरकी 'मूलाराधनादपण' नामकी टीका और ११ दीं शताब्दीके विद्वान अमितगतिडी 


पय्यानुवादरूपमें 'संस्कृत आराधना! ये तीनों कृतियाँ एक साथ नई इिन्दी टीका-सहित 


६ अ्रज्जजिणणुंदिगशि-सब्वगुत्तमणि-झज्जमित्तणुदीशु । व 
अवगमिय पादमूले सम्म॑ सुत्त च श्रत्यं दे ॥ २१६५ 

पुब्वायरियणिवद्धा उवजावित्तों इमा सखत्तीए | 

खधाराइणा दिवज्जेण प्रणिदलभोइणा रहदा ॥ २१६६ ॥ 

छुदुमलदाए, एत्प दु ज॑ बद् होश पयण-बिसुद्ध । 

मोधंतु सुगौदत्या पवयण-बच्छुलदाप दु ॥ २१६७॥ 

झाराइणा भगवदी एवं भक्तीए बश्णिदा सती । 

संघस्त सिबज्जस्स य समाहिदस्मुत्तमं देड ॥ २१६८ ॥ 


श्र पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


मुद्रित हो चुकी हैं। पं० सदासुखजीकी हिन्दी टीका इनसे भी पहले मुद्रित हुई है । और 
'आराधनापण्जिका? तथा शिवजीलालकृत भावाथंदीपिका' दीका दोनों पूनाके भाण्डारकर- 
प्राच्य-वद्या-संशोधक-मंदिरमे पाई जाती हैं, ऐसा पं० नाथूरामज्ञी प्रेमीने अपने 
लेखोंमें सूचित किया है। । 

२७, कार्ति+याजलुग्रेक्षा ओर स्वामिकुपार---यह अनुप्रेज्ञा अध्र वादि ह वारह 
भावनाओं पर. जिन्हें भव्यजनों के लिये आनन्दकी जननी लिखा है (गा० १), एक बड़ा ही 
सुन्दर, सरल तथा मार्मिक पंथ दे और ४८६ गाथासंख्याक्ो लिये हुए दै । इसके उपदेश 
बड़े द्वी हृदय-प्राही हें, उक्तियाँ अन्तस्तलको स्पर्श करती हैं और इसीसे यह जेनसमाजमें 
सबंत्र प्रचलित दे तथा बड़े ही आदर एवं प्रेमकी दष्टिस देखा जाता है। 

इसके कर्ता अंथकी निम्न गाथा नं० ४८७ के अनुसार 'स्वामिकुमार? हैं, जिन्होंने 
जिनवचनकी भाव॑नाके लिये और चंचल मनको रोकनेके लिये परमश्रद्धाके साथ इन 
भावनाओंकी रचना की है :-- 

जिण-वयणु-भावणट्् सामिकुधारेण परमसद्भाएं। 
रइया अगुपेक्लाओ चंचलमण-रुंभणटईं च ॥ 

कुमार! शब्द पुत्र, चालक, राजकुमार, युवराज, अविचाहित, ब्रह्मचारी आदि 
अरथौके साथ “कार्तिकेयः अर्थमें भी प्रयुक्त होता दे, ज्ोिसिका एक आशय क्लतिकाका पुत्रद्े 
ओर दूसरा आशय हिन्दुओंका बह पडानन देवता दे जो शिवजीके उस वोर्यसे उत्पन्न 
हुआ था जो पहले अग्निदेवताको प्राप्त हुआ, अग्निसे गंगामें पहुँचा और फिर गंगामे 
स्नान करती हुई छद्द कृतिकाओं के शरीरमें प्रविष्ट हुआ, जिससे उन्होंने एक एक पुत्र प्रसव 
किया ओर वे छट्दों पत्र वादकों विचित्र रूपमें मिलकर एक पुत्र कार्तिकेय हो गए, जिसके 
छह मुख और ?२ भुजाएँ त्तथा १६ नेत्र बनलाये जाते हैं। और जो इसीसे शिवपुत्र, अग्निपुत्र, 
गंगापुत्र तथा क्तिका आदिका पुत्र कद्दा जाता है | कुमारके इसकार्तिकेय अर्थकों लेकर द्वी यह 
ग्रंथ स्वामिकार्तिकेय-कृत कद्दा जाता द्वै तथा कार्तिकेयानुप्रेज्ञा जैसे नामोंसे इसको सर्वत्र 
प्रसिद्धि दै । परन्तु अंथमरमें कद्दीं भी प्रंथकारका नाम कातिकेय नहीं दिया और न 
प्रंथको कार्तिकेयानुप्रेजा अथवा स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्ञा जैसे नामसे उल्लेखित ही किया है; 
प्रत्युत इसके, प्रतिज्ञा ओर समाप्ति-वाक्योंमें प्रंथका नाम सामान्यतः *अणुपेद्दा? या धअणुपेक्खा' 
(अनुप्रेज्ा) और विशेषतः 'वारसअणुवेत्खा! दिया द्वै* | छुन्दकुन्दके इस विपयके प्रंथका 
नाम भी 'बारस अणुपेक्खा? है | तब कार्तिकेयानुग्रेल्ा यह नाम किसने और कब्र दिया, 
यह एक अनुसन्धानका विपय है। प्रंथपर एकमात्र संस्कृत टीका जो उपलब्ध दे वद्द भद्यरक 
शुभचन्द्रकी दे और विक्रम-संवत्‌ १६१३ में वनकर समाप्त हुई दे। इस टीकामें अनेक स्थानों 
पर प्रंथका नाम 'कार्तिकेयानुप्रज्ञा' दिया है और प्रंथकारका नाम 'कार्तिकेय! मुनि प्रकट किया है 
तथा कुमारका अर्थ भी 'कार्तिकेय' बतलाया दै* । इससे संभव दे कि शुभचन्द्र भद्यरकफे 

१ वोच्छे श्रणुपेदाश्रों (गा० १); बारसश्रसुपेक्खाश्ों मणिया हु मिणागमाशणुसारेंण (गा० श्प्८) | 
२ यथा:--( १) कार्तिकेयानुप्रेज्ञाप्टीकां बच्े शुभश्रिय | (आदिमंगल) 

(२) कार्तिकेयानुप्रेक्ञाया दृत्तिविरचिता वरा | (प्रशत्ति ८) 

(३ ) स्वामिकार्निकेयों मुनीस्द्री श्रनुप्रत्धा व्याज्यातुकामः मलगालन-मंगलावाप्ति-लक्षण- 
[मिंगल]माचप्टे | (गा« १) 

(४) केन रचित; सामिकुमारेय मध्यवस्-्पुएदरीक-श्रीत्वामिकातिकेयमुनिना आ्रानस्मशील- 
घारिणा श्नुप्रेच्चा: रचिता: । (गा० ४८७) 

(५) अर भोका्तिकेयसाथु: रुस्तवे (४८६) । (देइली नयामन्दिर अति, वि०्संबत्‌ १८०६) 





् 


प्रस्तावना ह २३ 


द्वारा ही यह नामकरण किया गया हो--टीकासे ;॒ पूर्वक उपलब्ध साहित्यमें प्रंथकाररूपमें 
इस नासकी उपलब्धि भी नहीं होती । 


काहेण जो ण्‌ तप्पदि' इत्यादि गाथा नं० ३६४ की टौकामें निर्मल ज्ञमाको उदाह्ृत 
करते हुए घोर उपसर्गोंको सहन करनेवाले सनन्‍्तजनोंके कुछ उदाइरण प्रस्तुत किये हैं, 
जिनमें एक उदाहरण कार्तिकेय मुनिका भी निम्नप्रकार है :-- 


“स्वामिकार्तिकेयमुनि-क्ंचराज-कृतोपसर्ग सोया साम्यपरिणामेन समाधिमरणेन 
देवलोक॑ प्राप्यः (प:१) ।” 
इसमें लिखा है कि 'स्वामिकातिकेय मुनि क्रोंचराजकृत उपसर्गको समभावसे सह 
कर समाधिपूर्वक मरणके द्वारा देवज्लोकको प्राप्त हुए ।' 


:_ तत्त्वार्थराजवातिकादि प्रंथोंमें 'अनुत्तरोपपाददशांग? का वर्णन करते हुए, वर््धमान 
तींथंकरके तीर्थमें दारुण उपसर्गोंको सहकर विजयादिक अनुत्तर विमानों (देवलोक) में 
उत्पन्न होनेवाले दस अनगार साधुओंके नाम दिये हैं. उनमें कातिक अथवा कार्तिकेयका भी 
एक नाम दै; परन्तु किसके हारा वे उपसर्गको प्राप्त हुए ऐसा कुछ उल्लेख साथमें नहीं दै। 


हाँ, भगवती आगाघना-जैसे प्राचीन प्रंथकी निम्न गाथा नं० १५४६ में क्रोंचके द्वारा 
उपसर्गको प्राप्त हुए एक व्यक्तिका उल्लेख जरूर द्वै--साथमें उपसर्गस्थान “रोहेडकः और 
'शक्ति' हृथियारका भी उल्लेख दै--परन्तु 'कार्तिकेय' नामका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । उस 
व्यक्तिको मात्र अग्निद्यित/ लिखा दै, जिसका अर्थ द्ोता दै अग्निप्रिय, अग्निका प्रेमी 
अथवा अग्निका प्यारा-प्रेसपात्र +-- 


रोहेडयम्मि सत्तीए हओ कोचेण श्ग्गिद्यिदों वि। 
त॑ वेदणमधियासिय पडिवएणा उत्तमं अट ॥ 


'ूलाराधनादपण' टीकामें पं० आशाघरजीने “अग्गिद्यिदो! (अग्निद्यितः) पदका 
अथथ, “अग्निराजनाम्नो राक्षः पुत्र: कार्तिकेयसंज्:--अग्निनामके राजाका पुत्र कार्तिफेयसंशक 
--दिया दै। कार्तिकेय मुनिकी एक कथा भी हरिपेण, श्रीचन्द्र और नेमिद्दत्तके कथाकोपोंमें 
पाई जाती दै और उसमें कारतिकेयको कृतिका सातासं उत्पन्त अग्निराजञाका पुत्र बतलाया 
है। साथ ही, यह भी लिखा दै कि कार्तिकेयने राजफालमें--कुमारावस्थामें--ही मुनिदीक्षा 
ली थी, जिसका अमुक कारण था, और कार्तिकेयकी वहन रोहेटक नगरके उस प्रोच राजा 
को व्याही थी जिसकी शक्तिसे आहत होकर अथवा जिसके किये हुए दारुणं उपसर्गको 
जीतकर कार्तिकेय देवकोक सिधारे हैँ । इस कथाके पात्र कातिकेय और भगवतो आराघना 

. की उक्त गाथाके पात्र “अग्निदयित! को एक वतलाकर यह कहद्दा जाता दै मौर आमतीरपर 
माना जाता है कि यह कार्तिकेयानुप्रेज्ञा उन्हीं स्वामी कार्तिकियको बनाई हुई ६ जो फछोचराजा 
के उपसर्गको समभावस सदहकर देवलोक पधारे थे, झोर इसलिये इस प्रंथका रचनाकाल 
भगवती आराधना तथा श्रीकुन्दकुन्दके ग्रंधोंसे भी पहलेका दै--भले ही इस ग्रंथ तथा भ० 
आराघनाकी उक्त गाधामें कातिफेयका स्पष्ट नामोल्लेख न हो और न कथार्मे इनको इस 
प्रंथर्चनाका द्वी कोई उल्लेख दो । 

परन्तु डाक्टर ए० एन० उपाध्ये एम० ए० कोल्द्वापुर इस मतसे सहमत नहीं हैं। 
ययपि वे अभी तक इस प्ंथके कर्ता और उसके निर्माणकालफे सन्दन्धमें रुपना झोई 
निश्चित एकमत स्थिर नहीं कर सफे फिर भी उनका इतना कहना स्पष्ट है कि यह पंथ इसने 


२४ पुरातन्-जैनवाक़्य-सूची 


(विक्रमेसे दोसो या तीनसो वर्ष पहलेका ) प्राचीन नहीं है जितना कि दन्‍्तकथाओंके आधार 
पर माना जाता है, जिन्होंने म्ंथकार कुमारके व्यक्तित्वको अन्धकारमें डाल दिया है। और 
इसके मुख्य दो कारण दिये हैं, जिनका सार इस प्रकार दै :-- ं 
कै (१) झमारके इस असुगरेज्ञा-मंथमें बारह भावनाओंकी गणनाका जो क्रम स्वीकृत 
है चढ़ वद्द नहीं दै जो कि वहकेर, शिवाय ओर कुन्दकुन्दके प्ंथों (मूलाचार, भ० आराघना 
तथा बारसअणुपेक्खा) में पाया जाता द्वे, बल्कि उससे कुछ भिन्‍न वह क्रम दे जो बादको 
उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रमें उपलब्ध होता दै 
. (२) कुमारकी यद्द अनुप्रे्ञा अपअ्रंश भाषामें नहीं लिखी गई, फिर भी इसकी 
२७६ वीं गाथामें 'णिसुणदि” और "भावहि? (77र्थ८780]9 हिं) ये अपभ्रंशके दो पद आ 
घुसे हैं जो कि वर्तमान काल ठृतीय पुरुषके बहुवचनके रूप हैं। यह गाथा जोइन्दु (योगीन्दु) 
के योगसारक़े ६५ वें दोद्दे के साथ मिलती जुलती है. एक ही आशयको लिये हुए है और 
उक्त दोहे१रसे परिवर्तित करके रक्खी गई हैं । परिवर्तनादिका यह कार्य किसी बादके 
प्रतिलिखकद्वारा संभव माहछम नहीं होता, बल्कि कुमारने ही जान या अनजानमें जोइन्दुके 
दोहेका अनुसरण किया है ऐसा जान पढ़ता दै । उक्त दोहा और गाथा इस प्रकार हैं:--- 
॥ विरला जाणहि तत्तु बहु विरला णिसुणहिं तत्तु । 
बिरला कायहिं तत्तु जिय विरला धारहि तत्तु॥ ६४ ॥ 
ह ५; -योगसार 
विरला णिसुणहि तथ॑ बिरला जाणंति तचदों त्च | 
ब्रिरता भावहि तच॑ विरलाणं धारणा हादि ॥ ३७६॥ 
--कातिकेयानुप्रेज्ञा 
ओर इसलिये ऐसी स्थितिमें डा० साहबका यह मत दै कि कारतिफेयानुप्रेत्ता उक्त 
कुन्दकुन्दा दिके बांदकी ही नहीं वल्कि परमात्मप्रंकाश तथा योगसारके कर्ता योगीन्दु आचार्य 
के भी बादकी बनी हुई-है, जिसका समय उन्होने पृज्यपादके समाघितंत्रसे बादका और 
चण्डव्याकरणसे पूर्वका अर्थात्‌ ईसाकी ५ वीं और ७ वीं शताब्दीके सध्यका निर्धारित किया 
है; क्‍योंकि परमात्मप्रकाशमें समाधितंत्रका बहुत कुछ अनुसरण किया गया दै और चण्ड- 
व्याकररामें परमात्मप्रकाशके प्रथम अधिकार॒का ८५ वाँ दोहा (कालु लहेविणु जोश्या? 
इत्यादि) उदादरणके रुपमें उद्धृत दे । 
| इसमें सन्देद्द नहीं कि मूलाचार, भगवती आराधना और बारसश्रण॒वेक्खामें बारह 
भावनाओंका क्रम एक है, इतना द्वी नहीं वल्कि इन भावनाओं के नाम तथा क्रमकी प्रतिपादक 
गाथा भी एक दी दै और यह एक खास विशेषता दे जो गाथा तथा उसमें चर्शित भाव- 
नाओंके क्रमकी अधिक प्राचीनताको सूचित करती दे। वह गाथा इस प्रकार दे +-- 
अद्धुवमसरणमेगत्तमण्ण-संसार-लोगमस॒चित्त | 
आसव-संवर-णिज्जर-धम्म॑ वोहिं च चिंति(ते)ज्जो ॥ 
उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रमें इन भावनाओंका क्रम एक स्थानपर दी नहीं बल्कि तीन 
स्थानोंपर विभिन्‍न दे । उसमें अशरणके अनन्तर एकत्व-अन्यत्व भावनाओंको न देकर 
पक्का समतालओी वाकलीवालको प्रत्वानना 2० २॥ 28:9०80० ० हाट, बात शूट, 
]/2गए5८एफछ ग0 घर 0. ए. धयते फिधगा 9 2 फए; तथा फमध्शायाएदि- है 


छ्लाइप०एए 66 प्रतेंगा प्टा2प्पा९, ४०. व ए. 377. 
२ परमात्मप्रकाशकी अंग्रेजी प्रस्तावना ० ६४-३९; प्रस्तावनाका दिन्दीसार 7० १ १३-११५४। 


प्रस्तावना २४ 


संसारभावनाकों दिया हे और संसारभावनाके अनन्तर एकत्व-अन्यत्व भावनाओंको 
रक्‍्खा है; लोकभावनाको संसारभावनाके वाद न रखकर निर्जेराभावनाके वाद रखा दै 
- और घर्मभावनाको बोधि-ढुलेभंसे पहले स्थान न देकर उसके अनन्‍्तमें स्थापित किया है; 
जैसाकि निम्न सूत्रसे प्रकट है-- 

“अनित्याज्शरण-संसा रे कत्वा5स्यस्वाइशुच्या55सव-सं व र-निज रा- लो क- बी घि- 
दुर्लभ-धर्मस्वाख्याततत््वानुचिन्तनमनुग्रे्ा: | ६-७॥ 


ओर इससे ऐसा जाना जाता द्वै कि सावनाओंका यह क्रम, जिसका पूर्व साहित्यपरसे 
समथंन नहीं होता, बादकों उमास्वातिके छारा प्रतिष्ठित हुआ है । कातिकेयानुम्रेत्ञामें इसी 
क्रमको अपनाया गया दै । अतः यह भ्ंथ उसास्वातिसे पूर्वका नहीं चनता और जब उसा- 
स्वातिके पूर्वका नहीं घनता तब यह उन स्वामिफकानिकेयकी कृति भी नहीं हो सकता जो 
हरिपेणादिकथाकोपोंकी उक्त कथाके मुख्य पात्र हैं, भगवती आराघनाकी गाथा नं० १४४६ 
में 'अग्निदयित! (अग्निपुत्र) के नामसे उल्लेखित हैं अथवा अनुत्तरोपपददशाह्ञमें वर्णित 
दश अनगारोंमें जिनका नाम दे । इससे अधिक ग्रंथकर ओर ग्रंथफे समय-सम्बन्धमें इस 
व. श्री 
क्रम-विभिन्नतापरसे ओर कुद्य फलित नहीं होता । 
अन्न रही दूसरे कारणकी बात, जहाँ तक मैंने उसपर विचार किया दै ओर प्रंथकी 
पूर्वापर स्थितिको देखा द्वै उसपरसे मुझे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होता कि पंथमें उक्त 
गाथा नं० २७६ की स्थिति बहुत ही संदिग्ध दे और वह मूलतः मंथका अंग सात्म नहीं 
होती--बादको किसी तरहपर प्रक्षिप्त हुई जान पड़ती है। क्‍योंकि उक्त गाथा 'लोकभावना' 
०१ ८ (5 बिक +॒ ५५ ४. न 
अधिकारकें अन्तर्गत दै, जिसमें लोकसंस्थान, लोकवती' जीवादि छट्द द्रव्य, जीवके ज्ञान- 
गुण ओर श्र तज्ञानके विकल्परूप नेगमादि सात॑ नय, इन सबका संक्षेपमें बढ़ा ही सुन्दर 
हि जे हि गन पक 
व्यवस्थित वर्णन गाथा नं० ११४ से र६८ तक पाया जाता दै । रु वीं गाथामें नयोक्ति 
कथनका उपसंहार इस प्रकार क्रिया गया दै :-- 
८ विह ० 2 ९] का न्‍ः 
एवं विविह-णए हि जा चत्यू चवहरेदि लोयम्मि। 
+ 5 ५ रु न + 
दसण-णाःशु-चारत्त सा साहाद सरग-मोदरूं चे॥ २७८ ॥ 
इसके अनन्‍न्तर 'विरला शिरुण॒द्धिं तच्चं? इत्यादि गाधा नं० २७६ दे, जो आपदे- 
शिक हंगफो लिये हुए दे और प्रथकी तथा इस अधिकारी कथन-शैलीके साथ कुछ संगत 
मालूम नहीं होती--खासकर क्रमप्राप्त गाथा नं० २६८० की उपस्थितिमें, जो उसकी स्थितिफा 
ओर भी संदिग्व कर देती है, ओर जो निम्न प्रकार दे :-- 
+ री 4 ॒ कक री कक ॒ 
तथ्च॑ कहिज्जमाणं शिच्चलभावेश गिह॒दे जो हि। 
बह 5 जप न क्र ४ 
ते थियभाषेइ सया सो विय तथ्॑वियाणेई || २८० ॥ 
इसमें घतलाया है कि, 'जो उपयु क्त तक्त्को--जीवादि-विपयक तस्वज्लानकों अथवा 
७ र्‌ दर कप डै. े कत 
उसके सर्मको--स्थिरभावसे-- दृढठताके साथ-- प्रहण करता दे झ्ोर सदा उसशी भावना 
है? च रत , ऐपल . बे ० 
रखता दै वह तक्त्वको सविशेष रुपसे जाननेमें समर्थ दोता है । 
इसके अनन्तर दो गायाएं ओर देकर 'एवं लोयसह्वायं लो शायदि' दृत्यादिस्पस 
गाधा नं० रुएर३ दी हुई है, जो लोकभावनाके इपसहारको लिये हुए उसड्री समाप्निसृपद दै 
ओर झपने स्थानपर ठीक ख्पसे स्थित दे। वे दो गायाएँ इस प्रद्धर हैंः-- 
को ण्‌ वसो इत्थिनणं कप्स ण॒ मयणेण खंडिय॑ मार्ण 


की 


को इंदिएहिं ण॒ जिश्ला का ण कसाएहि संतत्ता | २८१ ॥! 


+२२२४/:4०-५-ाजकमगढ 


२६ पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


सो ण वसो इत्थिजणें सो ण जिश्ो इंदिएहिं मोहेण । 

जो ण॒ य गिहदि गंथं अव्मंतर वाहिर सब्बं | रप्श॥े.. 
इनमेंसे पहली गाथामें चार प्रश्न किये गए हें--/१ कोन स्त्रोजनोंके वशमें नहीं 
होता १ २ मदन-कामदेवसे किसका मान खंडित नहीं होता १, कोन इंद्रियोंके ह्वारा जीता 
नहीं जाता ९, 9 कोन कपायोंसे संतप्त नहीं होता ९” दूसरी गाथामें केवल दो प्रश्नोंका द्वी 
उत्तर दिया गया है जो कि एक खटकनेवाली बात दे, और वह उत्तर यह दे कि 'स्त्री जनों 
के वशमें वह नहीं होता, ओर वह इन्द्रियॉँसे जीता नहीं जाता जो मोहसे बाह्य और ' 
आश्यन्तर समस्त परिप्रहको ग्रहण नहीं करता है ।” 


इन दोनों गाथाओंकी लोकभावनाके प्रकरणके साथ कोई संगति नहीं बेठती और 

न ग्रंथ्वमें अन्यत्र ही कथनकी ऐसी शै्लीको अपनाया गया दै । इससे ये दोनों ही गाथाएँ . 
स्पष्ट रूपसे अक्िप्त जान पड़ती हैं ओर अपनी इस प्राक्षप्तताके कारण उक्त (विरला णिसुणद्धिं 
तच्चं” नामकी गाथा नं० २७ध्की प्रक्षिप्तताकी संभावनाको और दृढ करती हैं। मेरी रायमें 
इन दोनों गाथाओंकी तरह २७६ नम्बरकी गाथा भी प्रक्षिप्त है, जिसे किसीने अपनी मंधर्प्रात 
में अपने उपयोगके लिये संभवत्त+ गाथा नं० २८० के आसपास हाशियेपर, उसके (टप्पणके 
रूपमें, नोट कर रक्‍्खा होगा, ओर जो प्रतिलेखककी असावधानीसे मूलमें प्रविष्ट दोगई है । 
प्रवेशका यह कार्य भ० शुभचन्द्रकी टीकासे पहले दी हुआ द्वे, इसीसे इन तीनों गाथाओपर 
भी शुभचन्द्रकी टीका उपलब्ध दवै और उसमें (तदलुसार पं० जयचन्द्रजीकी भाषादाकाममें 
भी) बड़ी खींचातानीके साथ इनका संवंध जोड़नेकी चेष्टा की गई दे; परन्तु सम्बन्ध जुड़ता 
नहीं दै । ऐसी स्थितिमें उक्त गाथाकी उपस्थितिपरसे यह कल्पित कर लेना कि उसे स्वामि- 
कुमारने दी योगसारके दोहेको परिवर्तित करके बनाया द्वै समुचित प्रतीत नहीं द्ोता-- 
खासकर उस द्ालतमें जब कि प्रंथभरमें अपभ्रश भापाका और कोई प्रयोग भी न॑ पाया 
जाता हो। चहुत संभव दै कि किसी दूसरे विद्वानने दोदेको गाथाका रूप देकर उसे अपनी 
ग्रंथप्रतिमें नोट किया दो। और यद्द भी संभव दे कि यह गाथा साधारणसे पाठभेदके साथ 
अधिक प्राचीन हो और योगीन्दुने ही इसपरसे थोड़ेसे परिवर्तेतके साथ अपना उक्त दोहा 
बनाया हो; क्योंकि योगीन्दुके परमात्मग्रकाश आदि ग्ंथोंमें और भी कितने द्वी दोहे ऐसे 
पाये जाते हैं जो भावपाहुड तथा समाधघितंत्रादिके पद्मांपरसे परिवर्तन करके बनाये गये हैं 
ओर जिसे डाक्टर साहबने स्वयं स्वीकार किया है; जब कि स्वामिकुमारके इस प्रंथकी ऐसी 
कोई वात अभी तक सामने नहीं आई--कुद गाथाएँ ऐसी जरूर देखनेमें आती हूं जो 
कुन्दकुन्द तथा शिवार्य जैसे आचार्यो के मंथोंमें मी समानरूपसे पाई जाती हैं और थे और 
भी प्राचीन स्रोतसे सस्वन्ध रखनेवाल्ती दो सकती दें, जिसका एक नमूना सावनाओंके नाम- 
वाली गाथाका ऊपर दिया जा चुका द। अतः इस विवादापन्न गाथाके सम्बन्धर्म उक्त 

कल्पना करके यह नतीजा निकालना कि, यह पंथ जोइन्दुके योगसारसे--ईसाकी प्रायः 

छठी शताब्दीसे--बादका बना हुआ द्वै, ठीक माद्ूम नहीं देता | मेरी समममें यद्द पंथ 

उमास्बातिके तत्त्वार्थसत्न॒ते अधिक बादका नही दै--उसके निकटवती' किसी सममकरा द्वोना 

चाहिये । और इसके कर्ता वे अग्निपुत्र कातिकेय मुनि नहीं हूँ जो आमतौरपर इसके कर्ता 

समझे जाते दैं और कऋ्रोच राजाके द्वारा उपसर्गको प्राप्त हुए थे, बल्कि स्वामिकुमारनामके 

आचाय द्दी ड् ज्ञिस नामका उल्लेख उन्दान स्वयं अन्तमंगलकों निम्न गाधामें इसेपरूप्स 

भी किया दे :-- पा लि 
तिहुयण-पदहाण-सामि इुपार-काल वि तविय तवयरणं | 
चमुपुज्ञमुयं मल्लि चरम-तियं संथुवे खित्च || ४८६ ॥| 


प्रस्तावना र्‌5 


इसमें वसुपृज्यसुत-वासुपृज्य, मल्लि और अझन्तके तीन नेमि, पाएवे तथा वद्धमान 
ऐसे पाँच कुमार-श्रमण तींथकरोंकी वन्दना की गई दे, जिन्होंने छुमारावस्थामें दी जिनदीक्षा 
लेकर तपश्चरण किया दे और जो तीन लोकके प्रधान स्वामी हैं। और इससे ऐसा ध्वनित 
दोता दे कि अंधकार भी कुमारश्रसण थे, वालत्रह्मचारी थे ओर उन्‍होंने वाल्यावस्थामें हो 
जिनदीज्ञा लेकर तपश्चरण किया दै--जैसाकि उनके विपयमें प्रसिद्ध दै, और इसीसे उन्होंने 
अपनेको विशेषरूपमें इष्ट पाँच कुमार तीथंकरोंकी यहाँ स्तुति की दै। 
स्वामि-शब्दका व्यवहार दक्षिण देशमें श्रधिक दे और चह व्यक्तिविशेषोंके साथ 
उनकी भरतिप्ठाका थ्योतक होता दे । कुमार, कुमारसेन, कुमारनन्दी और कुमारस्वामी जेसे 
नामोंके आचार्य भी दक्षिणमें हुए हैँ । दक्षिण देशमें बहुत प्राचीन कालसे क्षेत्रपालकी पूजा 
का प्रचार रहा दै ओऔर इस प्रंथकी गाथा नं० २४ में 'क्षेत्रपाल” का स्पष्ट नामोल्लेख करके 
उसके विपयमें फैली हुई रक्ता-सम्बन्धी सिथ्या घारणाका निषेघ भी किया है । इन सब वातों 
बरसे मंथकार मद्दोदय प्रायः दक्षिण देशके आचार मास दह्वाते ६, जेंसा कि डाक्टर 
उपाध्येने भी अनुमान किया दे । 
ल्‍् बे [ का 
२८, तिलोयपणणची ओर यतिवृपक्ष--तिलोयपण्णत्ती (त्रिलोकप्रज्ञप्ति) तीन 
लोकके स्वरूप, आकार, प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफल ओर युग-परिवतेनादि-विपयका लिरूपक 
एक महत्वका प्रसिद्ध प्राचीन प्रंथ दै--असंगो णत्त जेनसिद्धांन्त, पुराण ओर भारतीय 
इतिहास-बिपयको भी कितनी ही वार्ता एवं सामग्रीको यद्द साथमें लिय हुए दे । इसमें 
१ सामान्यजगत्स्वरूप, गे नारकल्लोक, ३ भवनबासिलोक, ४ मझुण्यलोक, « तिर्यकून्नोक, 
६ व्यन्तरलोक, ७ ज्योतिरलेकि, ८ सुरलोक और ६ सिद्धलोक नामके ६ मद्ाधिकार हैं । 
आअवान्तर अधिकारोंकी संख्या (८० के लगभग है; वर्योकि हिततीयादि महाघिकारोके 
अवान्तर आधार क्रमशः १४५ रे४, १8 १ ७ ६७) २५ ४ ऐसे १३१ हैँ और चोथे 
महाघिकारके जम्बूद्वीप, घातकाखण्डद्वीप ओर पुपष्करद्वीप नामके श्रवान्तर अ्रधिकारोंमसे 
प्रत्येकके फिर सोलह सोलह (१६:८३--४८) अन्तर अधिकार हैँ। इस तरह यह प्रंथ अपने 
विपयके बहुत विघ्तारको लिये हुए है । इसका प्रारंभ निम्न मंगलगाथासे होता दे, जिसमें 
सिद्धि-कामनाके साथ सिद्धोंका स्मरण किया गया दे +--- 
अड्डविह-क्म्म-वियला शिट्टिय-क्ज्जा पणह-संसारा । 
दिद-सयलद्-सारा पिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ १ ॥ 
अंथका अन्तिस भाग इस प्रकार है :-- 
पणमह जिणवरवसहं गणहरवपहं तहेव गुण [हिर|वसहं । 
दटृंहण परिसवसह (९) जद्विसह धम्मसुत्तपठगवसह ॥६-७थ। 
चुणिणसरूबं अत्यथं करणसरूवपमाण होदि कि (९) ज॑ त॑ । 
अद्पहस्सपमाणं तिलोयपणएणरतिणामाए ||[६-७६॥ 
एवं अ्टरियपरंपरागए तिलोयपण्णुत्तीए पिद्डलोपसरूवणिरूदश[पणणु 
शर्म शवप्तो महाहियारों सम्मत्ता॥ ह 
मर्गप्पभावणद्व पदयण-भत्तिष्पषचोदिदेश मया | 
भशिदं गंधप्पवर सोहंतु बहुसदाइरिया ६-८० ॥॥ 
ै विलोयपणणची सम्मचा ॥! 


श्८ पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


इसमें तीन गाथाएँ हैं, जिनमें पहल्ली गाथा ग्ंथके अन्तमंगलको लिये हुए है. ओर 

उसमें प्रंथकार यतिवृषभाचार्यने 'जद्विसहं? पदके द्वारा, श्लेपरपसे अपना नाम भी सूचित 
किया है? | इसका दूसरा ओर तीसरा चरण कुछ अशुद्ध जान पड़ते हैं । दूसरे चरणमें 
गुण! के अनन्तर 'हर' ओर होना चाहिये--देहलोकी प्रतिमें भी त्रटित अंशके संकेत- 
पूर्वक उसे हाशियेपर दिया दे, जिसस वह उन गुणधराचायका भी वाचक हो जाता है 
जिनके 'कसायपाहुड' सिद्धान्त ग्रंथपर यतिवृपभने चूरिएसूत्रोंकी रचना की है ओर उस हर! 
शब्दके संयोगसे “आर्यागीति' छंद॒के लक्षणानुरूप दूसरे चरणमें भी २० मात्राएँ हो जाती हैं. 
जैसी कि वे चतुर्थ चरणमें पाई जाती हैं । तीसरे चरण॒का पाठ पं० नाथूरामजी प्रेमीने पहले 
यही दद्दुण परिसवसहं' प्रकट किया था*, जो देहलीकी प्रतिमें भी पाया जाता दै और 
उप्तका संस्कृत रूप 'दृष्ट वा परिपद्वृपभं! दिया था, जिसका अथ होता द्वै--परिपदोंमें श्र छ 
परिपदु (सभा) को देखकर | परन्तु 'परिस! का अथे कोपमें परिपद्‌ नहीं मिलता किन्तु 
(स्पर्श' उपलब्ध होता है, परिपद्का वाचक 'परिसा शब्द स्त्रीलिड् है? | शायद्‌ यह देखकर 
अथवा दूसरे किसी कारणके वश. जिसकी कोई सूचना नहीं की गई, हालमें उन्होंने 'दद्ठण 
य रिसिवसहं” पाठ दिया द्वै४, जिसका अर्थ होता दै--'ऋपियोंमें श्रष्ठ ऋषिको देखकर । 
परन्तु 'जदिवसहं' की मौजूदगीमें “रिसिवसहं' पद कोई खास विशेपता रखता हुआ मालूम 
नहीं होता --ऋपि, मुनि, यति जैसे शब्द प्राय: समान अर्थके वाचक हैं--ओऔर इसलिये वह 
व्यर्थ पड़ता दे | अरतु, इस पिछले पाठकों लेकर पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने उसके 
स्थानपर 'दद्दुण अरिसिवसहं” पाठ सुझाया है" ओर उसका अर्थ “आर्पप्रंथोंमें श्रेष्टको 
देखकर” सूचित किया दे। परन्तु “अरिस' का अर्थ कोपमें "आप >पतलव्य नहीं होता किन्तु 
'आर्श! (बवासीर) नामका रोगविशेष पाया जाता है, आपके लिये “आरिस' शब्दका प्रयोग 
होता है* | यदि 'अरिस' का अर्थ आर्प भी सान लिया जाय अथवा 'प? के स्थानपर 
कल्पना किये गए ञअ के लोपपूर्वक इस चरणको 'दटठूणारिसवसहं' ऐसा रूप देकर (जिस 
की उपलब्धि कह्दीसे नहीं होती) संघिके विश्लेपण-द्वारा इसमेंसे आर्पका वाचक आरिस! , 
शब्द निकाल लिया जावे, फिर भी इस चरणमें 'दटटूण' पद सबसे अधिक खटकने वाली 
चीज मालूम होता है, जिसपर अभी तक किसीकी भी दृष्टि गई मात्यम नहीं होती । क्‍योंकि 
इस पदकी मौजूदगीमें गाथाके अथेकी ठीक संगति नहीं बैंठती-उसमें प्रयुक्त हुआ 
'पणमह' (प्रणाम करो) क्रिया पद कुछ वाघा उत्पन्न करता दे और उससे अर्थ सुव्यवस्थित 
अथवा सुश्टंखलित नहीं दो पाता । अंथकारने यदि 'दटटूश' (हृष्ट्वा) पदको अपने विपयमें 
प्रयुक्त किया दे तो दूसरा 'क्रियापद भी अपने ही विपयका होना चाहिये था अर्थात्‌ वृषभ 
या ऋषिबृषभ श्ादिको देखकर मैंने यह कार्य किया या में प्रामादि अमुक कार्य करता हूँ 
ऐसा कुद्ध बतलाना दाहिये था, जिसकी गाथापरसे उपलब्धि नहीं होती । शरीर यदि यह्द 
पद दूसरोंसे सम्बन्ध रखता है--इन्हींकी प्रेरणाके लिये प्रयुक्त हुआ दै--तो 'दृदट्ण' ओर 
'पणमह! दोनों क्रियापदोंके लिये गाथामें अलग अलग कमंपदकी संगति बिठलानी 
चाहिये, जो नहीं बैठती | गाथाके वसहान्त पदोंमेंसे एकक्रा चाच्य तो देखनेकी ही वस्तु हो 

है इल्लेपल्मसे नाम-सूननकी पद्धति अनेक अंथमिं पाई जाती हैँ। देखो, गोम्मटसार, नीतिवाक्यामल श्रौर 

प्रभाचन्द्रादिके ग्ंथ | 

२. देखो, जेनश्तिपी भाग श्३े अंक १२ पृ० घर८। 

देखो, 'पाइअसदमइण्णव कोश | 

देखो, जेंनमादत्य और इतिइास पृ० ६। ह हे 

देखो जैनछिदान्तमास्कर भाग ११ किरण १, पृ० ८० । 


डरे 
ड 
् 
६ देखो, पाइग्रसदमद्ण्णत्र कोश । 


प्रतावना....| गह 


ओर दूसरेका वाच्य प्रशामकी वस्तु, यह बात संदर्भपरसे छुछ संगत माल्यम नहीं दोती। 
ओर इसलिये “दद्डु ण! पदका अस्तित्व यहाँ बहुत ही आपत्तिके योग्य जान पढ़ता है। मेरो 
रायमें यह तसरा चरण “दद्ट णु॒ परिसवसहं? के स्थानपर 'हुटठुपरीसहविसहं” होना 
चाहिये। इससे गाथाके अर्थकी सब संगति ठीक बेठ जाती दे । यह गाथा जयचवलाके 
2० वें अधिकारमें बतोर संगलाचरणुके अपनाई गई है, वहां इसका तीसरा चरण 'दसह 
परीसहविसहं' दिया दे | परिपहके साथ दुसह (दुःसह) ओर दुठठ(दुष्ट)दोनों शब्द एक ही 
अ्र्थके वाचक ढें--दोनोंका आशय परीपहको बहुत बुरी तथा असझ्य बतलानेका दे । लेखकों 
की क्ृपासे 'दसह'की अपेक्षा 'दुटढु' के 'दटहूणः होजानेकी अधिक संभावना है, इसीसे यहाँ 
'दुटठ! पाठ सुकाया गया है बेस “दुसह” पाठ भी ठीक दे । यहाँ इतना ओर भी जान 
लेना चाहिये कि जयघवलामें इस गाथाके दूसरे चरणमें 'गुए|वसहं' के स्था पर 'गुणहर- 
वसहं” पाठ ही दिया है ओर इस तरह इस गाथाके दोनों चरणोमें जो गलती ओर शुद्धि 
सुझाई गई है उसकी पुष्टि भले प्रकार हो जाती है । 

दूसरी गाथामें इस तिल्लोयपण्णुत्तीका परिमाण आ 5 हजार क्ोक-जितना वतलाया 
दहै।साथ ही, एक महत्वकी वात ओर सूचित की है और वह यह्‌ कि यह आठ हजारका 
परिमाण चूर्शिस्वरूप अर्थका ओर करणस्वरूपका जितना परिमाण डै उसके बरावर दे। 
इससे दो बातें फलित होती हँ--एक तो यह कि गुणघराचायके कसायपाहुड प्रंथपर यति- 
&पभने जो चूरिसत्र * चे हैं वे इस मंथरसे पहले रचे जा चुके हैँ; दूसरी यह कि करणुस्वरूप? 
नामका भी कोई ग्रंथ यतिवृपभके द्वारा रचा गया दे, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । वह भी 
इस अंथसे पद्चले बन चुका था। बहुत संभव है कि वह ग्रंथ उन करण-सत्रोंका द्वी समूह दो जो 
गशितसत्र कहलाते हैँ ओर जिनका कितना ही इल्लेख त्रिज्ञोक-प्रश्षप्ति, गोम्मटसार, त्रिलोक- 
सार और घवला-जैसे प्रंथोंमें पाया जाता दे | चूरिसूत्रोंकी --जिन्हें बृत्तिसूत्र भी कहते हैं. 
संख्या चूंकि छह हजार ख्कोक-परिमाण हे अतः 'करणस्वरूप' ग्रंथकी संख्या दोहजार ोक- 
परिसाण सममनी चाहिये; तभी दोनोंकी संख्या मिलकर श्राठ हजारका परिमाण इस 
ग्रंथका बैठता दे । तीसरी गाथामें यह निवेदन किया गया दे कि यह म्रंथ प्रवेचनभक्तिसे 
प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनाके लिये रचा गया है, इसमें कहीं कोई भूल हुई हो तो वहुश्न त 
आचाय उसका संशोधन करें । 


(क) ग्रंथकार यतिद्षप्त ओर उनका सपय--- 
ग्रंथमें रचना-फाल नहीं दिया और न प्रंथकारने अपना फोई परिचय ही दिया दे 
--उक्त दूसरी गाथापरसे इतना ही ध्वन्त हातता दे कि 'वे धमसूत्रक पाठकोंसें श्रष्ठ थे 
ओर इसलिये ग्रंथकार तथा मंथफे समय-सम्बन्धांदम निश्चितरूपसे कुछ कहना सहज नहीं 
दे । चूर्शिसन्नोंको देखनेस मालूम दोता द्वे कि यतिवृपभ एक अच्छे प्रीढ सृत्रकार थे ओर 
प्रसुत प्रंथ जेनशास्त्रोंफे विपयसें उनके अच्छे विस्तृत अध्ययनको व्यक्त करता है । उनके 
सामने 'पलोकविंनिश्वय' 'संगाइणी' (संप्रहणी १, ओर “'लोकादिभाग (प्राऊृत)' लेंस कितने ही 
ऐसे प्राचीन ग्रंथ भी मोजूद थे जो आज अपनेफो उपलब्ध नहीं हूँ झीर जिनका उन्हींने 
झपने इस पंधर्म उल्लेख किया है | उनका यद्‌ ग्रंथ प्रायः प्राचीन प्रंधोफि आधारपर ,ही 
लिखा गया दै इसीसे उन्होंने म्ंथकी पीठिकाके अन्तर प्रध-रदनकी प्रतिशा करते हुए 
उसफे विपयफो 'आयरिय-पणुक्कसायाद! (गा० ८६) चतलाया है ओर महाघियाराफ 
संधिवाक्योंमें प्रयुक्त हुए 'झ्ायरियपरंपरागए' पदके हारा भी उसी चातको एए किया ४। 
पफौर एस तरह यह घोषित किया दे कि इस ग्रंथक्ा मूल दिपय उसका स्वर्राय-दिरशित 
नहीं है, किन्तु आ्लायायपरम्पराफे 'ाघारकों लिये हुए दे । रही डफ्लप्प फरशणसत्रोरी 


$#र 
घात, वे यदि म्रापफे उस 'परणस्वरूप! प्रंथफे ही फंग हैं. जिसडी अधिक संभादना है, त 


हैक ' पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


तो कहना ही क्‍या है ? वे सवत आपके उस विपयके पाण्डित्य ओर आपकी बुद्धिकी खूबी 
तथा उसकी सूच्मताके अच्छे परिचायक हैं । | 
जयधवल्लाकी आदियें मंगलाचरण करते हुए श्रीवीरसेनाचार्यने ऑसवी की जो 
स्मरण किया दे वह इस प्रकार है :--; ह 
जो अज्जमंखु-सीसो अंतेवासी वि णागहत्थिस्स | 
सो वित्तिसुत्त-कत्ता जइबसहों मे वरं देठ ॥८॥ | 


इसमें यतिब्पमको, कसायपाहुडपर लिखे गए उन बृत्ति (चूरिं) सूत्नोंका कर्ता बत- 

लाते हुए जिन्हें साथमें लेकर ही जयघवला टीका लिखी गई है, आर्यमंक्षुका शिष्य और 
नागहस्तिका अन्तेवासी बतलाया है, और इससे यतिद्पभके दो गुरुओंके नाम सामने आंते 
हैं, जिनके विपयमें जयघवलापरसे इतना और जाना जाता दै कि श्रीगुणघराचार्यने 
कसायपाहुड अपर नाम पेज्जदोसपाहुडका उपसंद्यार (संक्षेप) करके जो सूत्रगाथाएँ रची थीं 
वे इन दोनोंको आचार्यपरम्परासे प्राप्त हुई थीं और ये उनके शअर्थके भत्ते श्रकार जानकार 
थे, इनसे समीचीन अर्थको सुनकर ही यति्ृपभने, प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर उन 
सूत्र-गाथाओंपर चूर्रिसत्नोंकी रचना की दै” । ये दोनों जेनपरम्पराके प्राचीन आचायेमिं हैं 
ओर इन्हें दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंने माना द्ै-श्वेताम्बर सम्प्रदायमें 
आयेमंक्षुको आर्यमंगु नामसे उल्‍्लेखित किया है, मंगु और संक्षु एकार्थक हैं. | धवला-जय- 
धवलामें इन दोनों आचार्योको 'क्षमाश्रमण! और 'महावाचक' भी लिखा द्वैः जो उनकी 
महत्ताके द्योतक हैं । इन दोनों आचार्योकि सिद्धान्त-बिपयक उपदेशोंमें कह्दीं कहीं कुछ सूह्म 
प्तभेद भी रहा दै जो वीरसेनको उनके प्ंथों अथवा गुरुपरम्परासे ज्ञात था, और इसलिये 

उन्होंने घवला और जयघवला टीकाओंमें उसका उल्लेख किया दै। ऐसे ज्ञिस उपदेशको 

उन्होंने सर्वाचार्यसम्मत, अव्युच्छिन्न-सम्प्रदाय-क्रसे चिरकालागत और शिष्यपरपरामें 

प्रचलित तथा प्रज्ञापित सममा दै उसे 'पवाइज्जंतः 'पवाइज्जमाण' उपदेश बतलाया दे और 

जो ऐसा नहीं उसे “अपवाइज्जंत” अथवा “अपवाइज्माण!? नाम दिया द्वै3 | उल्लिखित मत- 

भेटोंमें आयनागह॒स्तिके अधिकांश उपदेश 'पवाइज्ज॑ंत' और श्ार्यमंक्षुके “अपवाइज्जंत! 


भेदोंमें आ देश 'पव 
चतलाये गए हैँ. । इस तरह यतिद्वपभ दोनोंका शिष्यत्व श्राप्त करनेके कारण उन सूक्रम मत- 


१४ पुणो तेण गुणदइर-भडारण्ण गाणपवाद-पंचमपुव्य-दसम वत्यु-तदियकसायपाहुड-मद एणुव-पारएण 
गंयवोच्छेदमएण वच्छलपर्वसिकियहियएण एवं पेजदोसपाहुड 'सोलमपदसहइल्6परिमार्ण होंत॑ श्रशीदि- 
सदमेत्तगाहदिं उपसंद्ारिद । पुण्य ताश्रों चेय सुत्तगायाश्रों ग्राइरियियरंपराएं श्रागच्छमाणाश्रों श्रज्ज- 
मंखु-णागदत्पीणं पत्ताश्रों ।पुणणो ते्षि दोश्ई पि पादमूले श्रसीदिसदगादाणं गुणदरमुश्कगलविशिगायाणु- 
मत्यं सम्म॑ं सोऊण जइश्बसदइ-भडारएग्य पवयगुवच्छुलेण चुग्णिमुत्त कर्य ।?---नवघवला | 

«क्म्मद्िंदि त्ति श्रशियोगद्ारे हि मए्णमाणे वे उवएसा द्वोंति | जदइण्णमुक्कस्सट्टिदीण परमाणपस्यणा 

कम्मछिदियरूवर्ण सि गागदत्यि-्लमासंमणा भगणुंति | श्रज्जमंखुलतमासमणा पुण कम्मद्विदिपरूवेगे 

सि भणति । एवं दोदि उपण्सेदि कम्मट्विदिवस्वणा फायब्वा 77 #एल्य हुवे उयपसो/++/++्मह- 
वाचयाणमस्तमंखुखबणाणमुवस्सेण लोगपूरिदे श्राउगसमागं गामानोद-बेद णीणग दिदिसंत- 
कम्म॑ ठवेदि | मइावाचयारं णागदत्वि-खबणाणमुंबण्सेण लोगे पूरिदे ग्यामा-गोद-बेदर्णीयाण छिदि- 

संतकरम्मं अंतोमुटततयमार्य दोदि ।--परदू्खे० १ प्र० इ० ४७ 

स्सत्वाइरिय-सम्मदो खिरकालमबोस्छिएयर्ससदायकर्मेयागच्टमांगो जी सित्स परंपगए प्रवाशज्जदे से) 

बवाएइड्जतीबस्सी थि भण्यदे । श्रसवा अ्रब्जमंखुमयत्रतायमुबण्सो एत्याटपवाइज्जमाणों ग्याम | 

यागइत्पिसमयायम्वण्मों पराइजजतों त्ति भेतव्यो |--ज्यघन प्र० प्ृ० ४३। 


न्पै 


प्रस्तावना ३१ 


भेदोंकी बांतोंसे भी अवगत थे, यह सद्ठज ही में जाना जाता है । वीरसेनने यतिवपभको 
एक बहुत प्रामाणिक आचार्यके रूपमें उल्लेखित किया दे और एक प्रसंगपर राग-ह प-मोद्द 
के अभावको उनकी वचन-प्रमाणुतामें कारण बतलाया द्वै? । इन सब वातोंसे आचार्य 
यतिवृपभका महत्व स्वतः ख्यापित द्ो जाता दै | 


अब देखना यह दे कि यतिवृपभ कब हुए हैं ओर कब उनकी यह तिलोयपण्णत्ती 
बनी है, जिसके वाक्योंकों घवलादकमें उद्घृत करते हुए श्रनेक स्थानोंपर श्रीवी रसेनने उसे 
'तिलोयपण्णत्तिसुत्त' सूचित किया है | यतिवृपभके गुरुओंमेंसे यदि किसीका भी समय 
सुनिश्चित होता तो इस विपयका कितना ही कास निकल जाता; परन्तु उनका भी समय 
सुनिश्चित नहीं दे । श्वेताम्बर पट्टाव लियोंमेंसे 'कल्पसूत्रस्थावरावली” ओर “पद्टावलीसारो- 
द्वार! जैसी कितनी ही प्राचीन तथा प्रधान पट्टावलियोंमें तो आर्यमंगुं और आर्यनोग- 
ह॒स्निका नाम ही नहीं है, किसी किसी पद्मवलोमें एकका नाम, दै तो दूसरेका नहीं ओर 
जिनमें दोनोंका नाम द्ै <नमेंसे कोई दोनोंके मध्यमें एक आचार्यका और कोई एकसे अधिक 
आचार्योंका नामोल्लेख करती है । कोई कोई पट्टावली समयका निर्देश ही नहीं करती और 
जो करती दै उनमें इन दोनोंके समयों में परस्पर अन्तर भी पाया जाता दै--जैसे आर्यमंगु 
का समय तपागच्छ-पद्टा वलीमें वीरनिर्याणसे 2६७ वर्पपर और 'सिरिदुसमाकाल-समणसंघ- 
थरय? की अवचूरिमें 2५० पर बतलाया द्वै* । और दोनोंका एक समय तो किसी भी श्वे० 
पद्टावलीसे उपलब्ध नहीं होता बल्कि दोनोंमिं १५० या १३० वर्षके करीवका अन्तराल पाया 
जाता दै; जब कि दिगम्बर परम्पराका स्पष्ट उल्लेख दोनोंको यतिबृपभके गुरुरूपमें प्रायः 
समकालीन वतलाता द्वै । ऐसी स्थितिमें श्वे० पट्टावलियोंको उक्त दोनों आचार्यो' के समया दि- 
विपयमें विश्वसनीय नहीं कद्दा जा सकता। ओर इसलिये यतिवृपभादिके समयका अब 
तिलोयपण्णत्तीके उल्लेखोंपरसे अथवा उसके अन्तःपरीक्षणपरसे दट्वी अनुसंधान करना 
होगा तदनुसार ही नौचे उसका यत्न किया जाता दै :-- 
(१) तिलोयपण्णत्तीके अनेक पद्मोंमें 'संगाइणी” तथा 'लोकविनिश्चय' ग्रंथके साथ 
'्ञोकविभाग' नामके ग्रंथका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। यथा :-- 
जलसिहरे विक्खंभोा जलणिहिणो जोयणा द्ससहस्सा | 
एवं संगाइणिए लोयविभाए विशिदिट्वं ॥ अ० ४॥ 
लोयविशिच्छय-गंथे लोयविभागम्मि सब्बसिद्धाणं । 
ओगाहण-परिमाणं भणिदं किंचृणचरिमदेहसमों || झ० & | 
यह 'लोकविभाग? मंथ उस प्राकृत लोकविभाग मंथसे भिन्‍न सातल्यम नहीं दोता, 
जिसे प्राचीन समयमें सर्वनन्दी प्माचार्यने लिखा (रचा) था, जो फांचीफे राजा सिंदव॑माकि 
राज्यके २२ थें वर्ष---_उस समय जबकि उत्तरापांद नक्तत्रमें शनिमश्वर वृपराशिमें दृष्टस्पति, 
उत्तराफात्गुनी नज्षत्रमें चन्द्रमा था, शुक्रप्त धा--एक संवत्त ३८० में लिखफर पाणराष्ट्रफ 
पाटलिफ ग्राममें पूरा किया गया था ओर जिसका उल्लेख सिंदसूरः के उस संस्कृत 'लोक 
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६ "कुदो णब्वदे ? एदम्शादों सेब जए॒बसहाररियमुहकमलविशिगायचुरिणुरुत्ादी । घुश्गिसुसमशणदा 
कि ण ऐोदि ? ण॒, रागदोसमोदाभावेश परमागातम॒बंगय-लाबस ए-पयरशस्स धसच्चत्तविरोधदों ! 


न-उयए लक ध्र6 पू८ ४ 


हो 


२ देखो, पदमवलीछमुच्चयों | 
इ छ्ि 


ष्ि दररसे पं प्रा माम | अयर्त रिए 5 फिल्रा रिया) उही पड़े ई;:7" हे 

(छएसरपिणा' पदपरसे 'पित्यराँ मागकी उपलब्धि होती ऐै--मिटदरिकी नहीं, मिसके पुरी बदुबत) 
853 रु ते क्र पी हर ट्टि ञ्ज क< 

घाचायी पदका याचक समनककर प० नाधूरामछी प्रेमोने (जन शाहिय झोर इलिट्रास घृ० ४ ४) 


३२ पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


विभाग' के निम्न पद्मोंमिं पाया जाता है, जो कि सर्वनन्दीके लोकविभागकों सामने रख 
कर ही भाषाके परिवर्तनद्वारा ' रचा गया है :-- ह 
वैश्ये स्थिते रविसुते वपभे च जीवे, राजोत्तरेषु सितपत्षप्लुपेत्य चन्द्र । 
ग्रामे च पाटलिकनामनि पाणराप्र , शास्त्र पुरा लिखितवान्यु निसवेनन्दी ॥१॥ 
संवत्सरे तु द्वाविशे काञआ्चीश-सिंहबर्मण! । 
अशीत्यग्रे शकाव्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये | ४ ॥ 
तिलोयपण्णत्तीकी उक्त दोनों गाथाओंमें जिन विशेष वर्शानोंका उल्लेख 
४ ल्ोकविभाग ” आदि ग्रंथोंके आधारपर किया गया है वे सब संस्कृत लोक- 


विभागमें भी पाये जाते हैं? । और इससे यह बात ओर भी स्पष्ट हो जाती है क 
संस्क्ृतका उपलब्ध लोकविभाग उक्त प्राकृत लोकविसागको सामने रखकर ही लिखा गया है। 


इस सम्बन्धमें एक वात और भी प्रकट कर देने की है ओर वह यह कि संस्कृत 
लोकबविभागके अन्तमें उक्त दोना पद्मोंके वाद एक पद्म निम्न प्रकार दिया है :-- 
पंचद्शशतान्याहु! पटत्रिशद्धिकानि वे । 
शास्त्रस्य संग्रहस्त्वेद छंदसानुप्ठभेन च॥ ५॥ 
इसमें मंथकी संख्या १४३६ श्लोक-परिमाण बतलाई है, जबकि उपलब्ध 3 संस्कृत- 
लोकबिभागमें वह २०३० के करीब जान पड़ती है । माल्म होता द्वै कि यह १५३६ की 
श्लोकसंख्या उसी पुराने प्राकृत लोकविभागकी दे--यहाँ उसके संख्यासूचक पद्यक्रा भी 
अनुवाद करके रख दिया दै । इस संस्कृत म्ंथमें जो ४०० श्लोक जितना पाठ अधिक दै वह्‌ 
प्रायः उन 'उक्त' च! पद्मयोंका परिसाण हे जो इस मंथरमें दूसरे म्ंथोंसे उद्धृत करके रकक्‍्खे गये 
हु--१०० स अधिक गाथाएँ तो तिलोयपण्णत्तीकी ही हें, २०० के करीब श्लोक 
भगवज्िनसेनके आदिपुराणसे उठाकर रक्खे गये हैं. ओर शेप ऊपरके पद्म तिलोयसार 
(त्रिलोकसार) और जंबुदावपण्णत्ती (जम्बृद्वीपप्नज्ञप्ति) आदि अंथोंस लिये गये हैं इस तरद्द 
इस ग्रंथमें भापाके परिवर्तन और दूसरे प्रंथोंसेकुछ पद्मोंके 'उक्त' च! रूपसे उद्धरणके सिवाय 
सिदसूरकी प्रायः और छुछ भी कृति मात््म नहीं द्वोती | चहुत संभव दै के “उक्त' च! रूपसे 
जो यह पद्मोंका संग्रह पाया जाता है बह स्वयं सिंहसूर मुनिके छारा न किया गया हो, बल्कि 
चादको किसी दूसरे दी विद्वानके ढारा अपने तथा दूसरोंके विशेष उप्योगके लिये किया 
गया हो; क्योंकि ऋषि सिंदसर जब एक प्राकृत प्रंथका संस्कृतमें--मात्र भापाके परिवर्तन 
रूपसे ही--अलुवाद करने वैठें--व्याख्यान नहीं, तब उनके लिये यह संभावना बहुत दी 
कम जान पड़ती दै कि वे दूसरे प्राकृतादि मंथोपरस तुलनांदिके लिये कुछ वाक्योंकों स्वयं 





नामके अधूरेपनकी कल्यना को है और “पूरा नाम शायद्‌ विदनन्दि हो” ऐसा मुझाया है । छुंदकी 
कठिनाईका देदु कुछ भी समीचीन मालूम नहीं होता; क्योंकि सिइनन्दि और सिंदसेन-जेंसे नामक 
वहाँ सदज दी समावेश किया जा सकता था | 

“धग्राचायीयलिकागतं विरचितं तत्िदयर पिया, 








स्वितनेन निपगा नितं साधुमि: १9 
मापाया: परिवर्तनेन निपुरः सम्मानित साथुमि: | 
को ७ 2०७ ६२ 
र्‌ “दर्शवेप सदस्यानिद मूलेड््रेति पएशथुमंत: ।--प्रकरग्य २ 


“अन्यकायप्रमाणात्तु किश्चित्संकुचितात्मका: ॥--प्रकरण ११ 


३ देखो, थारा जैनसिद्धान्तमबनकी प्रति और उसरस्से उतारी हुई वीरसेवामन्दिस्की श्रति | 


प्रस्तावत्ा 


उद्धृत करके उन्हें प्रंथका अंग बनाएं । यांद किसी तरह उन्हींके जार “यह <उद्ध॑रख-कार्य 
सिद्ध किया जा सके तो कद्दनां होगा कि वे विक्रमकी ११ वीं शताब्डदीके-अन्तर्म अथवा 
उसके बाद हए हैं; क्‍योंकि इसमें आचार्य नेमिचन्द्रके त्रिलोकसारकी गाथाएँ भी *उक्त' च 
च्रेत्ोक्यसारे! जैसे वाक्यके साथ उद्धृत पाई जाती हैं। ओर इसलिये इस सारी परिस्थिति 
परसे यद्द कहनेमें कोई संकोच नहीं होता कि तिलोयपण्णत्तीमं जिस लोकविभागका 
उल्लेख दे वह वही स्वनन्दीका प्राकृत-लोकविभाग है जिसका उल्लेख द्वी नहीं किन्तु अनु- 
वादितरूप संस्कृत लोकविभागमें पाया जाता है । चूंकि उस लोकविभागका रचनाकाल 
शक संवत ३८० (वि० सं० ४१४) है अतः तिलोयपण्णत्तीके रचयिता यतिथृुपभ शक सं० 
३८० के बाद हुए हैँ, इसमें जरा भी सन्देह नहीं दे । अब देखना यह्‌ दे कि कितने 
द हुए हूँ। 

(२) तिलोयपण्णत्ती में अनेक काल-गणनाओंके आधारपर “चतुमु ख' नामक कल्कि 
की मत्यु वीरनिवोणसे एक हजार वर्ष बाद वतलाई है, उसका राज्यकाल ४२ वर्ष दिया है, 
उसके अत्याचारों तथा मारे जानेक्की घटनाओंका उल्लेख किया दे और मत्युपर उसके पुत्र 
अजितंजयका दो वर्ष तक घर्मराज्य होना लिग्य दे । साथ ही, बादको घर्मकी क्रमशः 
हानि बतलाकर और किसी राज़ाका उल्लेख नहीं किया दे । इस प्रकारकी छुछ गाथाएँ निम्न 
प्रकार हैं, जो कि पालकादिके राज्यकाल ६४८ का उल्लेग्ब करनेके वाद दी गई है :-- 


“तत्तो कक्‍क्री जादो इंदसुदों तस्प चउम्न॒हा णामो । 
सत्तरि-बरिमा आऊ विगुशणिय-हगवीस-रज्जत्तो ॥ ६६ ॥ 
आधचारांगधरादो परणहत्तरि-जुत्त दृसय-बासेसुं | 
पोलीणेसुं बद्धो पहो कक्‍की स शरबइणों || १०० ॥ 
“अह को वि असुरदेशो आहीदा मुणिगणाण उबसग्गं | 
णादुणं तकक्‍ककक्‍की मरेदि हु धम्मदोहि क्ति ॥ १०३॥ 
कक्किसुदो अजिदंजय-णामो रक्खदि णमदे तचरणो | 
त॑ रक्खदि असुरदेशो धम्मे रज्ज करेज्जंति | १०४ ॥ 
तत्तो दा वे वासा सम्मं धम्मा पयद्धदि जणाय | 
फप्सो दिवसे दिवसे कालमहप्पेण हाएदे ॥ १०४ ॥* 

इस घटनाचक्रपरसे यह साफ मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तीकी रचना 


कल्कि राजाकी मत्युसे १०-१२ वर्षसे अधिफ वादकी नहीं है। यदि अधिक वादकी दोती तो 
प्रंथपद्धतिको देखते हए संभव नहीं था कि उसमें फिसी दसरे प्रधान राज्य अथवा राजाका 








९ फल्कि निःसन्देद् ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ है, इस बातों इतिशावश्ोने भी मान्य किया है । डा० 
के० या० पाठक उसे मिद्दिस्कुल' नामका राजा बतलाते हूँ. और जेन फालनाएनाके साथ उसकी 
संगति बिंठलाते हूँ, जो बहुत प्रत्याचारों था श्लौर जिप्तका वशन चीनी यात्री हुएन्सगाइ़ने छापने पापता- 
चशुनमें विल्तारफे साथ किया है तथा रामनरंगियांमें भी मिसझी दुष्ताएशा हाल दिया है | इसन शा» 
फाशंप्रसाद (फैल पी०) जायसवाल इस मिट्सिछझुलकों परानित दारमेयाले सालयापिरति दिप्युण्शो- 
भ्माकी ए। हिन्द पुराणों श्ादिफे अनुसार किल्कि' दतर्पते हैं, पिलयल्तस्ध सनकी स्थित 

घोर पह इ० सन्‌ ६४३३-३४ में र्घादेत हुआ था। (देखो, जेवरि]लंपी माय ३ प्रंण ३२ से गाद- 
सवालजीका कल्द्ि-शदतास्फी एसिहाएियता' छोर शदऊवा गुल सतह बाल, मिद्वटेदुल 


शोर कल्कि मामक हेरा पृ घश६ में एप । ) 





३४ पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


उल्लेख न किया जाता । अस्तु; वीर-निर्वाण शकराजा अथवा शक संवत्से ६०४ वे ४ महीने 
पहले हुआ दै, जिसका उल्लेख तिलोयपण्णत्तीमें भी पाया जाता है! । एक दजार वर्षमेंसे 
इस संख्याकों घटानेपर ३६७ वे ७ मद्दीने अवशिष्ट रहते हैँ | यही (शक संवत््‌ ३६५) 
कल्किकी मृत्युका समय है । और इसलिये तिलोयपण्णत्तीका रचनाकाल शक सं6 ४५४ 
(वि० सं० ५४०) के करी पका जान पड़ता दै जब कि लोकविभागको बने हुए २५ वषके 
करीब हो चुके थे, ओर यह अर्सा लोकविभागकी असिद्धि तथा यतिद्रपभ तक उसकी 
पहुँचके लिये पर्यात है । 
कप के हक ० ३ ञ कप 
(ख) यतिब्प्य ओर इुन्दकुन्दक समय-सम्बन्धम प्रमीजीके मतकी आलोचना-- 
ये यतिबृपभ कुन्दकुन्दाचार्यसे २०० वर्षले भी अधिक समय वाद हुए हूं, इस बात 
को सिद्ध करनेके लिये मैंने 'श्रीकुन्दकुन्द और यतिबृषभ में पूर्ववर्ती कौन ९! नामका एक लेख 
आजसे कोई ६ वर्ष पहले लिखा था*। उसमें, इन्द्रनन्दि-श्र्‌ तावतारके कुछ गलत तथा 
श्रान्त उल्लेखोंपरसे बनी हुईं और श्रीघर-श्र्‌ तावतारके उससे भी अधिक गलत एवं 
आपत्तिके योग्य उल्लेखोंपरसे पु्ट हुई कुछ विद्वानोंडी गलत घारणाकों स्पष्ट करते हुए, 
मैंने सुदृहर पं० नाथूरामज्ञी प्रेमीकी उन युक्तियॉपर विचार किया था जिनके आधारपर चे 
कुन्दकुन्दकों यतिब्ृपभके बादका विद्वान बतलाते हैं । उनमेंसे एक युक्ति तो इन्द्रनन्दि-श्र ता- 
वतारपर ही अपना आधार रखती है; दूसरी प्रवचनसारकी “एस सुरासुर' नामक पाण 
मंगल-गाथासे सम्बन्धित दै, जो तिलोयपण्णत्तीके अन्तिम अधिकारमें भी पाई जाती है 


३ 


ओर, जिसे प्रेमी जीने तिलोयपण्णत्तीपरसे द्वी म्रचचनसारमें लीगई लिखा था; ओर तीसरी 
कुन्दकुन्दके नियमसारकी निम्न गाथा से सम्बन्ध रखती द्वे, जिममें प्रयुक्त हुए 'लोयवबिभा- 
गेर! पदमें प्रेमी जी सर्व॑नन्‍्दीके 'लोकविभाग! मंथका उल्लेख सममते हैं. और. चूंकि उसकी 
रचना शक सं० ३८० में हुई है अतः कुन्दकुन्दाचार्यकों शक्र सं० ३८० (वि० सं० ४१४) के 
बादका विद्वान ठहराते हैंः-- 
5 ६ 

चउद्सभेदा मणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउन्मेदा । 

एदेसि वित्थारं लोयविभागेस णादव्बं ॥१७॥ 

“एस सुरासुर' नामकी गाधाको झुन्दकुन्दकी सिद्ध करनेके लिये मैने जो युक्तियाँ 
दी थीं उनपरसे प्रेमोजीका विचार अपनी दूसरी युक्तिके सम्बन्धमें तो बदल गया दै, 
ऐसा उनके “जैनधादित्य और इतिद्वात' नामक प्रन्थके प्रथम लेख 'लोकविभाग ओर 
तिलोयपण्णत्ति' परसे जाना जाता: है । उसमें उन्होंने उक्त गाथाको म्थितिको प्रवचनसार- 
में सुद्द स्वीकार किया है, उसके अमावमें प्रवचनसारकी दूसरी गाथा 'ससे पुण तित्वयर? 
को लटकती हुई माना दे और तिलोयपण्णत्तीके अन्तिम अधिकारके अन्तमें पाई जाने 
वाली कुन्धुनावसे वर्धमान तककी स्तुति-विपयक ८ गाथाश्रोंके सम्बन्धमें, जिनमें उक्त 
गाथा भी शामिल दै. लिखा दे कि-- बहुत संभव दे किये सब गाथाएँ मृत्षमंथकी न हों, 
पीछेसे किसीने जोड़ दी हों ओर उसमें प्रवचनसारकी उक्त गाथा आ गई दो । ” 





£ खिन्माणे वीरमिणे छुव्वाम-सदेस पंचचरसेसु । 
पण-मासेनु गदेसु संजादो सग-शिश्रों श्रदवा ॥--तिलोगपण्णत्ती 
पण-छुस्तय-चस्सं परणुमासखजुर्द गमिय सीरशिव्युइदी । 
छगराओं तो कक्‍्की चदुग्यवतियमश्यिरगसास ॥--विलोकसार 


वीरनिर्वाय और शक्र संवतकी विशेष जानकार्गीके निये, लेखककी “भगवान मद्ााबीर श्रौर उनका 
समय मामकी पुस्तक देखनी चादिये। 
२ देखो, अनेकान्त वर्ष २ नवम्बर सन १६३८ की किरण सें० १ 


प्रस्तावना श्र 


; दूसरी युक्तिके संबन्धर्में मंने यह चतलाया था कि ध्न्द्रनन्दि-श्र तावतारके जिस 
उल्लेख परसे कुन्दकुन्द (पद्मनन्दी) को यतिवुपभक वबादका विद्वान सममा जाता हैं। 
उसका अभिप्राय “द्वविध सिद्धान्त' के उल्लेखद्वारा यदि कसायपाहुड (कपायप्राश्नत) को 
उसकी टीकाओऑ-सहित कुन्दकुन्द तक पहुँचाना हैं तो वह ज़रूर गलत है ओर किसी गलत 
सूचना अथवा गलतफहमीका परिणास है | क्योंकि छुन्दकुन्द यतिवृुपससे बहुत पहले 
हुए हैं, जिसके कुछ' प्रमाण भी दिये थे। साथ द्वी, यह भी बतल्ाया था कि यद्यपि इन्द्रनन्दी 

नयह लिखा है कि 'गुणघर ओर धरसंन आचार्यो की शुरू-परम्पराका पूर्वाउपरक्रम, 
उनके वंशका कथन करनेवाले शास्त्रों तथा मुनिजनोंका उस समय अभाव होनेसे, उन 
माल्म नहीं हे ; परन्तु दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंके अवतारका जो कथन दिया है वह भी उन 
प्रन्थों तथा उनकी दीकाओंको स्वयं देखकर लिखा गया मालूम नहीं होता--सुना-सुनाया 
जान पड़ता है. । रही वजह हे जो उन्होंने आर्यमंक्षु ओर नागहस्तिक्े गुणधराचार्यका 
साज्ञात्‌ शिष्य घोषित कर दिया ओर लिख दिया है. कि 'गुणघराचार्यने कसायपाहुडकी 
सूत्रगाआओंको रचकर उन्हें स्वयं दी उनकी व्याख्या करके आयेमसंक्ष॒ और नागहस्तिको 
पढाया थाठ; जबकि उनकी टीका जयघवलामें स्पष्ट लिखा है कि “गुणघराचार्यकी उच्त 
सूत्रगाथाएँ आचायपरम्परासे चली आती हुई आयमंक्षु ओर नागहस्तिको प्राप्त हुई थीं-- 
शुणाधराचायसे उन्हें उनका सीधा (37 ८५ आदान-प्रदान नहीं हुआ था। जेसा कि 
उसके निम्न अंशसे प्रकट हे:--- 


“पुणो ताओ सुत्तगाहाओ आइरिय-परंपराए आगच्छपाणाओ अज्लमंखु- 
णागहत्थीणं पत्ताओ |”! 


शोर इसलिये इन्द्रनन्द्श्न तावतारके उक्त कथनकी सत्यतापर कोई भरोसा अथवा 
विश्वास नहीं किया जा सकता। परन्तु मेरी इन सब वातोंपर प्रेमीजीने कोई खास ध्यान 
दिया साल्यम नहीं होता और इसी लिये वे अपने उक्त प्रंथगत लेखमें आर्यमंक्षु और नाग- 
हस्तिको गुणधराचार्यका साक्षात्‌ शिष्य मानकर ही चले हैं ओर इस मानकर चलनेमें उन्हें 
यह भी खयाल नहीं हुआ कि जो इन्द्रनन्दि गुणघराचार्यके पूवाउपर अन्वयगुरुओ्के 
विपयमें एक जगह अपनी पअनभिन्वता व्यक्त करते हँ थे ही दूसरी जगह उनकी छुछ 
शिष्य-परम्पराका उल्लेख करके अपर (बादको द्दोनेवाले) गुरुओंके विपयमें अपनी अमिश्तता 
जतला रहे हैं, ओर इस त्रद्द उनके इन दोनों कथनोंमें परस्पर भारी 
विरोध है ! और चूंकि यतिवृपभ झआर्यमंक्षु ओर नागहस्तिके शिप्य थे इसलिये प्रेमीजीने 
उन्हें गुणघराचार्यफा समकालीन अथवा २०-२४ वर्ष बाइका ही विद्यान सूचित किया दे 
शोर साथ द्वी यह प्रतिपादन किया दै कि 'कुन्दकुन्द (पद्मनन्दि) फो दोनों सिद्धान्तोंका जो 


१ “गाथा-चूस्युथारणसन्रंसयसहुत कपाबोझुंप-- 
प्राभतमेव॑ गुणधर-यतिशइपमोधारणाचार्य: ॥ औए६॥ 

एवं द्विविधों द्रव्य-माव-पुस्तकगत: समागच्छुतू । 

शुरुपरिपास्वा शातः सिद्धान्त: कोश्डकुन्दयूरे ॥१६०॥ 
भोपप्रनन्दि-मुनिमा, सोडपि द्वादश सइरसपस्मिण: । 
प्रन्पयरिकर्म-फर्ता पदखणए्डाइ्डयमिखशटस्था वस्ध्श। 
गुणधर-घरसेनान्वयगुर्दों: पृ्राउररक्रमोडस्मा मि-- 

मे शायते तदस्तय-कपशाउडगम-झुनिहमामादात्‌ ॥१४०॥ 
एवं भाधाउन्नाणि पंचदशमदादिकाराशि । 


जीन. 
प्रदिस्च्य स्गाइस्पा से नागइस्पासमजन्पाम वी स्थथ ॥ 


न 


जप 


रद ह पुरातन-जेंनवाक्य-सूची 


ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें यतिव्ृषभकी चूणिका अन्तभाव भले ही न॑ हो, फिर भी जिस 
छ्वितीय सिद्धान्त कपायप्राश्वतको झुन्दकुन्दने प्राप्त किया है उसके कर्ता गुणघर जब 
यतिबृपभरकके समकाल्लीन अथवा २०-<५ वर्ष पहले हुए थे तब कुन्दकुन्द भी यांतवृपभके 
समसामयिक वल्कि कुछ पीछेके ही होंगे; क्‍योंकि उन्हें दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान 'गुरुपरि 

पाटीसे प्राप्त हुआ था । अर्थात्त्‌ एक दो गुरु उनसे पद्चलेके ओर मानने होंगे।” और अन्‍्तमें 
इन्द्रनन्दि श्र तावतारपर अपना आधार व्यक्त करते ओर उनके विपयमें अपनी श्रद्धाको 
कुछ ढीली करते हुए यहाँ तक लिख दिया “ग्रज यह कि इन्द्रनन्दिक्के श्र तावतारक 
अनुसार पद्मननिर (कुन्दकुन्द) का समय यतिबृपभसे बहुत पहले नहीं जा सकता | अब यह 
बात दसरी है कि इन्द्रनन्दिने जो इतिहास दिया है, वदा गलत हो ओर या ये पद्मयनन्दि 
कुन्दकुन्दक बादके दूसरे ही आचाये हों ओर जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्डकुण्डपुरके थे उसी 
तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरक हों ।” 


बादमें जब प्रेमीनीको जयघवलाका चंह कथन पूरा मिल गया जिसका एक अंश 
पुणों ताओ' से आरंभ करके मैंने अपने उक्त लेखमें दिया था ओर जो अधिकांशमें ऊपर 
उद्ध्षृत किया गया है तब अंथ छप चुकनेपर उसके परिशिष्टमें आपने उस कथनको देते हुए 
स्पष्ट सूचित किया है कि “नागहस्ति ओर आयमंक्षु गुणधरके साज्ञात्‌ शिष्य नहीं थे।" 
परन्तु इस सत्यको स्वीकार करनेपर उनकी उस दूसरी युक्तिका क्या रहेगा, इस विपयमें 
कोई सूचना नहीं की, जब कि करनी चाहिये थी । स्पष्ट है कि उनकी इस दूसरी युक्तिमें तब 
कोई सार नहीं रहता और कुन्दकुन्द, द्विविध सिद्धान्तमें चूरिका अन्तर्भाव न होमेसे, 

' यतिबृपभसे बहुत पहलेके विद्वान भी दो सकते हैं। 


अब रही प्रेमीजीकी तीसरी युक्तिकी बात, उसके विपयमें मेंने अपने उक्त लेखमें 

यह बतलाया था कि “नियमसारकी उस गाथामें प्रयुक्त हुए 'लोयविभागेसु! पदका अभि- 
प्राय सर्वनन्दीके उक्त लोकविभागसे नहीं दे ओर न हो सकता है; वल्कि वहुवचनान्त पद 
होनेसे बह 'लोकविभाग' नामके किसी एक ग्रंथविशेषका भी वाचक नहीं है । वह तो लोक- 
विभाग-विपयकर कथन-वाले अनेक ग्रंथों अथवा प्रकरणोंके संकेतको लिये हुए जान पड़ता 
है और उसमें खुद कुन्दकुन्दक 'लोयपाहुड'-“संठाणपाहुड' जैसे मंथ तथा दूसरे प्लोकानुयोग 
अथवा लोकाउइलोकके विभागको लिये ६ए करणानुयोग-सम्बन्धी अंथ भी शामिल किये जा 
सकते देँ । ओर इसलिये 'लोयचिभागेछु इस पदका जो श्वर्थ कई शताब्दियों पीछेके 
टीकाकार पद्मप्रभने 'लोकविभागामिधानपरसागमे ऐसा एकवचनान्त किया है वह ठीक 
नहीं है। ।' साथ द्वी यद्‌ भी वतलाया था कि उपलब्ध लोकविभागमें, जो फि (उक्तंच 
वाक्योंकों छोड़कर ) सर्वनन्दीके प्राकृत लोकविभागका हो अनुवादित संस्कृतरूप है 
तिरयचोंके उन चौदह भेदोंके विस्तार-कथनका कोई पता भी नहीं, जिसका उल्लेख 
नियमसारकी उत्त गाथामे किया गया हे । ओर इससे मेरा उक्त कथन अथवा स्पष्टीकरण 
ओर भी ज्यादा पुष्ट द्ोता है । इसके सिवाय, दो प्रमाण ऐसे उपस्थित किये थे, जिनकी 
साजूदगीम झुन्दकुन्दका समय शक्र स० ३८० (व० सं० ५४१४५) के चादका किसी तरह भी 
| हो सकता । उनमें एक प्रमाण मकराक ताम्रनपत्रका था, जो शक सं० ३८८ का उत्कीर्सा 

है ओर जिसमें देशीगणान्तगंत कुन्दकुल्दफेअन्वय (वंश) में होनवाले गणचन्द्रादि छट्ट 
आाचार्यो का गुरु-शप्यक्रमल उल्क्सख है । और दूसरा प्रमाण स्वयं कनन्‍्दकन्दक बोघपाहटकी 
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'सदृवियारों हुओः! नामकी गाथाका था, जिसमें कुन्दकुन्दने अपनेक्रों भद्रवाहुका शिप्व 

सूचित किया दै। 
प्रथम प्रमाणको उपस्थित करते हुए मेने बतलाया था कि यदि मोदे रुपसे गुण- 

चन्द्रादि छह आचार्या का समय १४० वर्ष ही कल्पना क्रिया जाय, जो उस समयकी आयु- 
कायादिककी स्थितिको देखते हुए अधिक नहीं कहा जा सकता, तो छुन्दकुन्दके वंशमें होने 
वाले गुशचन्द्रका समय शक्र सवंत्‌ २३८ (वि० सं० ३७३) के लगभग ठद्वरता है । और 
चूंकि गुणशचन्द्राचाये कुन्दकुन्दके साज्ञात्‌ शिप्य या प्रशिष्य नहीं थे बल्कि कुन्दकुल्दके अन्वय 
(वंश)में हुए हैं ओर अन्वयके प्रतिष्ठित होने के लिये कमसे कम ४० वर्षका समय मान लेना 
कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी हाज्नतमें कुन्दकुन्दका पिछुला समय उक्त ताम्रपत्रपरसे +०० 
(१४०--४०) वर्ष पूर्वका तो सहज ही में हो जाता दे । और इसलिये कहना होगा कि कुन्द 
कुन्दाचार्य यतिब्रपभपते २०० वर्षते भी अधिक पदले हुए हैं। और दूमरे प्रमाणमें गाथाको* 
उपस्थित करते हुए लिखा था कि इस गाथामें बतलाया है कि 'जिनेन्द्रन--भगवान महा- 
चीरने--अर्थ रूपसे जो कथन किया है वह भांपासत्रोंमें शब्दविकारको प्राप्त हुआ दे--अनेक 

कारके शब्दों में गूँथा गया दे--, भद्रबाहुके मु शिष्यने उन भापासत्रों परसे उसको उसी 
रूपमें जाना है ओर (जानकर) कथन किया दवै।' इससे वोधपाहुडके कर्ता छुन्दकुन्दाचार्य भद्र 
बाहके शिष्य मालूम होते हैं । और ये भद्रवाहु श्र तकेवलीसे भिन्न ह्वितीय भद्रत्राह जान 
पड़ते हैँ, जिन्हें प्राचीन ग्रंथकारोंने 'आचाराज्ज" नामक प्रथम अंगके घारियोंमें ठत्तीय विद्यान 
सूचित किया दै ओर जिनका समय जेन कालगणशनाओंके* अनुसार वीरनिर्वाण-संवत 
६१२ अर्थात्‌ वि सं० १४२ (भद्रवाहु 6ि०के समा प्रिकाल) से पहले भले ही द्वो; परन्तु पीछेका 
मालूम नहीं दोता । क्‍योंकि श्र तकेवली भद्गवाहुके समयमें जिन-कथित श्र तमें ऐसा कोई 
विकार उपस्थित नहीं हुआ था, जिसे गाथामं 'सहृवियारों हुओ भासाउुत्तेसु ज॑ जिे 
कहिय॑' इन शब्दोंह्वारा सूचित किया गया द्वे-वह अविच्छिन्न चला आया था। परन्तु दूसर 
भद्रबाहके समयमें वह स्थिति नहीं रहदी थी-क्रितना ही श्र तज्ञान लुप्त दो चुका था और जो 
अवशिष्ट था बह अनेक भाषा-सूत्रोंमें परिवर्तित हो गया था | ओर इसलिये कुन्दकुन्दका 
समय विक्रमकी दूसरी शताव्दि तो हो सकता दे परन्तु त्तीसरी या तोसरी शताब्दिके बादक 
यह किसी तंरह भी नहीं बनता |! 


परन्तु मेरे इस सब विवेचनको प्रेमीजीकी वद्धमूल हुई घारणाने कबूल नहीं किया 
ओर इसलिये वे अपने उक्त प्रंन्थगत लेखमें मकराके ताम्रपत्रकों कुन्दकुन्दफे रवेनि- 
चघारित समय (शक सं० ३८० के बाद) के माननेमें "सब्रसे बढ़ी बाधा” स्वीकार करते हुए 
ऋौर यह घतलाते हुए भी कि “तव हुन्दकुल्दको यतिवृपभके बाद मानना असंगत्त दो जाता 
है” लिखते हैं--- 

“पर इसका सम्राघान एफ तरहसे हो सकता हे ओर चह यह कि कौग्डदुन्दान्व यका 
पर्थ हमें पुन्दकुन्दकी वंशपरम्परा न करके कोण्डकुन्दपुर नामक स्थानसे निकली हुई पर- 
म्परा करना चाहिये। जेसे श्रीपुर स्थानफी परम्परा प्रीपुरानदय, पय्ंगलकी असुगलान्वय, 
फित्तरकी कित्तरानवय, मधुराकी साधुरान्वय आदि ॥? 


१ सटवियारों एशो भाषासुत्तेद जे जिशे कहियं | 
तो तह्ट किये शाय छोदेश ये रेरयाहस्स ॥६६१॥ 





२ >न काहगरानाश्रक्ता विशेष जाननेड्े लिये देखो लेखफद्वार निरयत स्विमी समस्तभद्रों (इविदाग) 
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का 'छम्प निशेयो प्रदरण पृरू सघरे से तथा मिल मायोर कार उनडझा समा मामक्ा इश्क प्र 
रे 


श्श्से। 


श्द पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


परन्तु अपने इस संभावित समाघानकी कल्पनाके सपर्थनमें आपने एक भी प्रमाण 
उपस्थित नहीं किया, जिससे यह मातम होता कि श्रीपुरान्वयकी तरह कुन्दकुन्दपुरानवयका 
भी कहीं उल्लेख आया है अथवा यह्‌ साल्म होता कि जहाँ पद्मनन्दि अपरनाम कुन्दकुन्दरका 
उल्लेख आया दै वहाँ उसके पूर्व कुन्दकुन्दान्वयका भी उल्लेख आया दै ओर उसी कुन्दकुन्दा- 
न्वयमें उन पद्मनन्दि-कुन्दकुन्दको बतल्ाया है, जिससे ताम्रपत्रके 'झुन्दकुन्दान्वय! का अर्थ 
'कुन्दकुन्दपुरान्‍वय” कर लिया जाता | बिना समर्थनके कोरी कल्पनासे काम नहीं चल 
सकता । वास्तवमें कुन्दकुन्द्पुरके नामसे किसी अन्वयके प्रतिष्ठित अथवा प्रचलित होनेका 
जेनसाहित्यमें कहीं कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। प्रत्युत इसके, कुन्दकुन्दाचार्यके अन्वयके 
प्रतिष्ठित और प्रचलित होनेके सेकड़ों उदाहरण शिलालेखों तथा प्ंथप्रशस्तियोंमें उप- 
लब्घ होते हैं ओर वह देशादिके भेदसे 'इंगलेश्वर'' आदि अनेक शाखाओं (बलियों) में - 
विभक्त रहा है । ओर जहाँ कहीं कुन्दकुन्दके पूर्वकी गुरुपरम्पराका कुश्ठ उल्लेख देखनेमें 
आता है वहाँ उन्हें गोतम गणधरकी सन्ततिमें अथवा श्र्‌ तकेवल्ली भद्रवाहुके शिष्य चन्द्र- 
गुप्तके अन्चय (वंश) में बतलाया है? । जिनका कोण्डकुन्दपुरके साथ कोई सम्बन्ध भी 
नहीं है। श्रं.कन्दकुन्द मूलसंघ (नन्दिसंघ भी जिसका नामान्तर है) के अग्रणी गणो थे और 
देशीगणंका उनक अन्वयसे खास सम्बन्ध रद्द है, ऐसा श्रव॑णवेल्गोलके ५५(६६) नम्बरके 
शिलालेखके निम्नवाक्योंसे जाना जाता हैः-- 


श्रीमतो वद्धंमानस्यथ वद्धभमानस्थ शासने । 
श्रीफोण्डकुन्दनामा5भून्मूलसड्घाग्रणी गणो ॥३॥ 
तस्याउन्वयेडजनि ख्याते'“*' ' 'देशिके गणे । 
मुणी देवेन्द्रसेद्धान्तदेवो देवेन्द्र-बन्दितः ॥४॥ 
ओर इसलिये मकराके ताम्रपत्रमें देशागणुकं साथ जो कुन्दकुन्द्ान्वयक्रा उल्लेख 
है बह श्रोकुन्दकुन्दाचार्यके अन्वयका दी उल्लेख दै कुन्दकुन्दपुरान्वयका नहीं | ओर इससे 
प्रेमी जीकी उत्त कल्पनामें कुड्ध भी सार माल्म नहीं होता | इसके सिवाय, प्रेमोजीने बोध- 
पाहुड-गाथा-सम्बन्धी मेरे दूसरे प्रमाणका कोई विरोध नहीं फिया, जिससे वह स्वीकृत 
जान पड़ता है अथवा उसका विरोध अशक्य प्रतीत द्वोता दे । दोनों ही ्रवस्थाओंमें कोण्ड- 
कुन्द्पुरानवयक्री उक्त कल्पनासे क्‍या नतीजा ? कया वह कुन्दकुन्दुक समय-सम्बन्धी अपनी 
घारणाको, प्रवलतर बाघाके उपस्थित होने पर भी, जीवित रखने आदिक उद्देश्यसे की गई 
है ९ कुछ समभमें नहीं आता !! न 
नियमसारकी उक्त गाथामें प्रयुक्त हुए 'लोयबिभागेम' पदको लेकर मेने जो उपयुक्त 
दो आपत्तियाँ की थीं इनका भी कोई समुचित समाधान प्रेमीजीने नदीं किया दै | उन्होंने 
अपने उक्त मूल लेखमें तो प्रायः इतना ही कद कर छोड़ दिया दे कि “बहुबचनका प्रयोग 
इसलिये भी इष्ट हो सकता दे कि लोक-विभागके अनेक विभागों या अध्यायमें उक्त भेद 
देखने चाहियें |? परन्तु मंथकार कुन्दकुन्दाचार्यका यदि ऐसा श्रभिप्राय होता तो ये 'लोय- 
विभाग-विभागेसु' ऐसा पद रखते, तभी उक्त आशय घटित हो सकता था; परन्तु ऐसा 
नहीं दे, और इसलिये प्रद्तुत पदके “विभागेस' पदका आशय यदि यसंथके विभागों या 


अध्यायोंका लिया जाता दे तो अंथका नाम 'लोक' रह जाता दै--'लोकबिभाग! नहीं--और 














ठिरिमूलसंघ-देसियगणु-पुत्थयगरछ-क डिकु दा यू || 


छर 
परमण्ण-इंगलैमर-बलिमि्मि जादस्स मुणिपरदाशत्म ॥ 


५४ 


रे 


-+भावत्रिमंगी ११८५ परमायमसार २२५ । 


२ देग्वो, भ्रग्वेल्गालक शिलालस न ० ४०, ४२, ४२, ४७, ४०, १०८ | 
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इससे प्रेमीजीकी सारी युक्ति द्वी लोट जाती दे जो 'लोकषिभाग? प्रंथके उल्लेखको मानकर- 
फी गई है. । इसपर प्रेमी नोका उम समय ध्यान गया मारूम नहीं होता । हाँ, वादकों किसी 
समय उन्हें अपने इस समाधानकरी निःसारताका ध्यान आया जरूर जान पड़ता दे 
ओर उसके फलस्वरूप उन्होंने प्रिशिषप्टमें समाधानकी एक नई दृष्टिका आविष्कार किया दे 
ओर वह इस प्रकार हैः-- 


“लोयविमागेसु णादव्व॑” पाठ पर जो यह आपत्ति की गई है कि वह वहुवचनान्त 
पद है, इसलिये किसी लोकविभागनामक एक ग्रन्थके लिये प्रयुक्त नहीं हो सकता, तो 
इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठकों 'लोयविभागे सुणादव्बं' इस प्रकार पढ़ना 
चाहिये, 'स' को 'णादव्बं' के साथ मिला देनसे एकवचनान्त 'लोयविभागे' ही रह जायगा 
अर अगली क्रिया 'सुणादव्वं! (सुज्ञातव्यं) हो जायगी। पद्मप्रभने भी शायद इसी लिये 
उसका अर्थ 'लोकविभागासिधानपरमागमे' किया है।” 


इसपर में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रथम तो मूलका पाठ जन्र 'लोय- 
विभागेसु णादव्वं' इस रूपमें स्पष्ट मिल रहा दै ओर टीकार्में उसकी संम्कृत छाया जो लोक 
विभागेसु ज्ञातव्य/ १ दी है उससे चह पुष्ठ हो रहा दे तथा टीकाकार पद्मममने क्रियापदर्फ 
साथ 'सु' का 'सम्यक! आदि कोई अथ व्यक्त मी नहीं किया--सात्र विशेषणरहित “इष्टव्य 
पदके द्वारा उसका थे व्यक्त क्रिया है, तब्र मूलक्रे पाठकी, अपने किसी प्रयोज्ननके लिये, 
अन्यथा कल्पना करना ठीक नहीं दे | दूसरे, यह्‌ समाधान तभी कुछ कारगर हो सकता है 
जब पहले मर्कराके ताम्रपत्र ओर बोधपाहुडकी गाधा-सम्बन्धी न दोनों प्रमाणोंका निर- 
सन कर दिया जाय जिनका हूपर उल्लेख हुआ है; क्‍योंकि उनका निरसन अथवा प्रतिवाद 
न हो सकनेकी हाज्ञतमें जब कुन्दकुन्दका समय उन प्रमाणों परसे विक्रमकी दसरी शतादई 
अथवा उससे पहलेका निश्चित होता दे तब 'लोयबिभागे' पदको कल्पना करके उसमें शक्त 
सं० ३८० अर्थात्‌ चिक्रमकी छठी शताब्दीमें बने हुए लोकविभाग ग्रंथके उल्लेखकी कल्पना 
फबना कुछ भी अर्थ नहीं रखता । इसके सिवाय, मेने जो यह आपत्ति की थी छि नियम- 
सारकी उक्त गाथाके अनुसार प्रस्तुत लोकविभागमें तियचॉके १४ भेदोंका विस्तारबे; साथ 
कोई वर्णन उपलब्ध नहीं हे, उसका भले प्रकार प्रतिवाद होना चाहिये पअर्थात लोकविभा- 
गमें उस कथनके अध्तित्वको स्पष्ट करके बतलाना चाहिये, जिससे 'लोयविभागे' पदक 
वाच्य प्रस्तुत लोकविभाग ससभा जा सफे । परन्तु प्रेमीजीने इस बातका कोई टीक समाधान 
न करके उसे टालना चाहा है | इसीसे परिशिष्टमें आपने यह लिखा दे कि “लोकविभागमे 
चतुर्गतजीव-भेदोंका या तियचों और देवोंके चोदह ओर चार भेदोंका विस्मार नहीं ैै. 
यह कहना भी विचारणोय है। उसके छुठे अध्यायका नाम ही तियंक लोकविभाग दे आर 
चतुविध देवोका वर्णन भी है|" परन्तु “यह कहना” शब्दोंके द्वारा जिस वाक्यकों मेरा 
वाक्य बनलाया गया है उसे मेंने कब ओर कहाँ कद्दा दै ? मेरी आपत्ति तो तिबचोंफे *४ 
भेदोंके विस्तार-कथन तक दी सीमित है ओर वह प्रंथको देख कर ही को गई हे. फि 
उतने अंशोंमें ही मेरे कघनको न रखकर अतिरिक्त कथनके साथ उसे 'विदयारणोय' प्रकट 
फरलना तथा प्रंथमें तिवकलोफविभाग' सामका भी एक अध्याय है ऐसी दात फदना, यह 
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ते कण 8 के शक, 
९ मूलमें एदेपि वित्यारों पदोके अनन्तर लोगबिमागेसु शादी पदाका प्रयोध है । चकिय्राइकर्म 
| ५ 5५ 5 फिजारर हतह्फओा मे दर ई:०७ >«-- 
'विलारों शब्द नप मक लिगमें भी प्रयुक्त होता है इसोसे दिव्याएंँ पदफे साध गदर दिपावा प्रपो 
न्त संक्फ ०० की पर बज तक पक न्ज 5 अपर ;ऋदाएर परशसलाऊक प५फक:>7र 
छ्खा ए ३ ५ सनेन विच्सि [र इाब्ए ए;छग खाना गया ए सस्ते दादिशस रू स्ड़्डू छादध छा 
है 
। शी ० 2 पर न 35 न्‍ ञ्क 5 2 ही 
दिस्तार: लोकांगभ-गेसु शातण्पप दी गई है, घोर इसलिये 'शितब्पण फिपइद दार रू 4न्महत ड़ 
गे धर अखिय दर 25५ 
जी 'छुशातण्य' रूए दिया है उतररतसे उसे सबत सस्मनत सेना चादिये । 


४० पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


सब टलालेके सिवाय और छुड् भी अर्थ रखता हुआ मालूम नहीं होता । मैं पूछता ह' क्या 
ग्रंथमें (तिर्वक लोकविभाग! नामका छठा अध्याय होनेसे ही उसका यह अर्थ हो जाता है 
कि “उसमें तिर्यचोंके १४ भेदोंका विस्तारके साथ वेण॑न दै ९ यदि नहीं तो ऐसे समाघानसे 
क्‍या नतीजा १ ओर बह टलानेकी वात नहीं तो और क्या.दे १ 

जान पड़ता है प्रेमीजी अपने उक्त समाधानकी गहराईको समभते थे--जानते थे 
कि वह सब एक प्रकारकी खानापूरी दी है. ओर शायद यह भी अनुभव करते थे कि 
संस्क्रत ल्ञोकविभागमें तियचोंके १४ भेदोंका विध्तार नहीं है, आर इंसलिये उन्होंने परि- 
शिष्टमें ही; एक कदम आगे, समाधानका एक दूसरा रूप अख्तियार क्रिया है--जों सब 
कल्पनात्मक, सन्देद्दात्मक एवं अनिर्णयात्मक है--ओऔर वह इस प्रकार हैः-- 

“ऐसा माल्म होता दैं कि सर्वनन्दिका आ्राकृत लोकविभाग बढ़ा होगा । सिंहसूरिने 
<सका संक्षेप किया दै। 'व्याख्यास्यामि समासेन' पदसे वे इस बातको स्पष्ट करते हैं । इसके 
सिवाय, आंगे शास्त्रस्य संग्रहस्तवर्द ! से भी यही ध्वनित होता द्वै--संग्रहका भो एक प्मर्थ 
संचेप होता है। जेंसे गोम्मटसं गहसुत्त आदि | इसजिये यदि संस्क्रत लोकविभागमें तिय॑चों- 


खा , “८ 


क १४ भेदोंका विध्तार नहीं, तो इससे यह भी तो कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत 


ग्रंन्थमें रहा होगा, संस्कृतमें संचेप करनेके कारण नहीं लिखा गया ।? 


इस समाधानके हारा प्रेमीजीने, संस्क्त लोकविभागमें तिय॑चोंके १४ भेदोंका विस्ता- 
र-क्थन न होनेकी हालत में, अपने वचावकों ओर नियमसारका उक्त गाथामें सर्वनन्‍्दीके 
लोऋविभाग-विपयक उल्लेखकी अपनी धार णाको बनाये रखने तथा दूसरों पर लादे रख- 
नेकी एक सूरत निकाली है । परन्तु प्रेमीजी जब स्वयं अपने. लेखमें लिखते हैं. कि ५उपज्ब्ध 
ध्लोकविभागः जो कि संस्कृतमें है. बहुत प्राचीन नहीं है । प्रीचीनताले उस्का इतना ही 
सम्बन्ध है. कि वह एक बहुत पुराने शक्र संवत्‌ हेड के बने हुए प्रंन्‍्थसे अनुवाद किया 
गया है? और इस तरह संस्क्ृतलोकवि भगको सर्वननन्‍्दीके प्राकुत लोकविभागका अनुवादित 
रूप स्वीकार करते दें. । ओर, यह बात मैं अपने लेखमें पहले भो चतला चुका हूँ कि संस्कृत 
लोकविभागक अन्तमें प्रन्थकी श्लोकसंख्याक्रा सूचक जो पद्म दे और जिसमें श्लोकसंख्या- 
का परिमाण १५३६ दिया दै वद प्राकत लोकविभागकी संख्याका ही सूचक दे और उसी 
के पद्मयका अठुवादित रूप दे; अन्यथा उपलट्व लोकविभागकी श्लोकसंख्या २०३० के करोच 
पाई जातो है और उसमें जो ४०० श्लोक जितना पाठ अधिक दे वह प्रायः उन 'उत्त' च! 


पद्मोंका परिमाण दे जो दूसरे अंन्यापरसे किप्तीं तरद उदुडा होकर रक्खे गये हैं. । तब्र 


किस आधार पर उक्त श्राहत लोकविभागको 'बड़? वतलाया जाता है? ओर किस आधार 


पर यह कल्पना की जाती दे कि ध्याख्यास्थामि समासेन! इस वाक्यक द्वारा सिंहसूरि स्वयं 


अपने अंथ-निर्माणकी प्रतिश्ला कर रदे हैँ ओर वह सर्वनन्दीकी ग्रंधनिर्माण-प्रतिज्ञाका अनु- 
वादित रूप नहीं है. ? इसी तरह शास्त्रस्य संग्र हस्विद! यह वाक्य भी स्वेनन्दीके वाक्यका 
अनुवादित रूप नहीं हैं ! जब सिंहसूरि स्वतंत्र रूपसे किसी अन्धका निर्माण अथवा रू ग्रह 
नहीं कर रहे दे ओर न किसी मे धकी व्याख्या दी कर रदे ईं चल्कि एक प्राचीन प्रंथका 
भाषाक्ने परिवर्तन दारा (भाषायाः परिवर्तनेन) अनुवादमात्र कर रहे हैँ तब उनक द्वारा 'व्या- 
ख्यास्थामि समासेन! जैसा प्रतिन्नावाक्य नहीं बन सकता ओर न इलोक-संख्याको साथमें 
देता हआ 'शास्तरस्य संमरदरस्विर्द! वाक्य दी चन सकता द। इससे दोनों वाक्य मूलकार सर्व 
नन्‍्दीक ही वाक्योंके अनुवादितरूप जान पड़ते दें. । सिंहसूरका इस प्रंथकी रचनासे कंबल 
इतना ही सन्वन्ध दे कि वे भप्पाके परिवर्तन हारा इसके रचयिता दें--विपयके संकलनादिद्वारा 
नदीं--नैंसा कि उन्होंने अन्तके चार पद्मेमिंसे प्रथम पद्ममें सूचित किया है ओर ऐसा ही 


का 


सर जाता व या मादम होता ड़ हा # ज कप छा 
इनकी ग्रंथ-प्रकृटिपरसे जाना जात दे । माद्ठम होता दे प्रमीजीन इन सब बातों पर कोइ 
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ध्यान नहीं दिया और चे वेसे द्वी अपनी किसी धुन अथवा धारणाके पीछे युक्तियोंको तोड़- 
मरोड़ कर अपने अनूकूल बनानेके प्रय॒त्तमें समाधान करने वेठ गये हैं । 


ऊपरके इस सब विवेचनपरसे स्पष्ट द्वे कि प्रेमीजीके इस कथनके पीछे कोई युक्ति- 
बल नहीं द्वै. कि कुन्दकुन्द यतिवृपभके बाद अथवा सम-सामयिक हुए हैं। उनका जो खास 
आधार आयमंक्षु ओर नागदस्तिका गुणधराचायके साज्षात्‌ शिष्य होना था वह स्थिर नहीं 
रह सका--प्रायः उसीको मूलाधार सानकर ओर नियमसारकी उक्त गाथामें स्वेनन्दीके 
लोकविभागकी आशा लगाकर वे दूसरे प्रसाणोंको खींच-तानहारा अपने सहायक वनाना 
चाहते थे, ओर वह कार्य भी नहीं हो सका। प्रत्युत इसके, ऊपर जो प्रमाण दिये गए हूँ. 
परसे यद्द भत्ते प्रकार फलित होता है कि कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी दूसरी शताच्दि तक 
तो हो सकता द्ै--उसके बादका नहीं, ओर इसलिये छठी शताब्दीमें होनेवाले यतिवृुपभ 
उनसे कई शताब्दी बाद हुए हैं । 


(ग) नई विचार-धारा ओर उसकी जाँच-- 


अरब 'तिलोयपण्णत्ती? के सम्बन्धमें एक नई विचार-घाराकों सामने रखकर उसपर 
विचार एवं जाँचका कार्य किया जाता द्वै । यढ विचार-घारा पं० फूलचन्दजी शास्त्रीने 
अपने “वर्तमान तिलोयपण्णत्ति ओर उसके रचनाकाल आदिका विचार” नामक लेखमें 
प्रस्तुत की है, जो जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ११ की किरण १ में प्रकाशित हुआ दै। 
शास्त्री जीके विचारानुसार वतेमान तिल्लोयपण्णुत्ती विक्रमकी ६ वीं शताब्दी अथवा शक 
सं० ७४८ वि० सं० ८७३) से पहलेकी बनी हुई नहीं दे ओर उसके कत्तो भी यतिद्ृप्भ नहीं 
हैं। अपने इस विचारके समर्थनमें आपने जो प्रमाण प्रस्तुत किये हूँ उनका सार निम्न 
प्रकार है। इस सारको देनेमें इस बातका खास खयाल रक्‍्खा गया दे कवि जद्दाँ तक भी हो 
सके शास्त्री जीका युक्तिवाद अधिकसे अधिक उन्हींके शब्दोंमें रहे :-- 


(९) धवर्तमानमें लोककों उत्तर और दक्षिणमें जो सर्वन्न सात राजु मानते हैँ उसकी 
स्थापना घबलाके कर्ता वीरसेन स्वासीने की दै--वी रसेन स्वामीसे पहले वेसी मान्यता नहों 
थी । वारसेन स्वामीके समय तक जेंन आचारये उपमालोकसे पाँच द्रव्योफे आधारभूत लो 
को भिन्न सानते थे। जेसा कि राजवातिकके निम्न दो उल्लेखोंसे प्रकट है :-- 


“अघः लोकमूले दिग्विदिल्ठु विप्कम्मः सप्तरब्जवः, तियेग्लोफे रण्जुरेका, ब्ग्मलोफे 
पंच, पुनलेकाग्र रज्जुरेका | मध्यलोकादधी रज्जुमवंगाह्य शर्करान्ते अ्रष्टास्वपि दिग्वि 
विष्कम्भः रज्जुरेका <ज्ज्वाश्व पट सप्तभागा; ॥? --(अ० १ सू० २० टीछा) 

घे ० के न मी] गा [& संकारिमि 

“ततोड्संख्यान्‌ खण्डानपनीयासंख्येयमेक॑ भाग चुद्धया विरलोकझृत्य एकंकाम्मिन 
घनाडःगुलं दत्वा परस्परेण गुणिता जगन्छ णी सापरया जगच्छ ण्या पम्यस्ता प्रतरलोकः । 
स एवापरया जगच्छू एया सवर्गितो घनलोकः ए? “(अर ३० खू० £८ टीका) 

शनमेंसे प्रथम उल्लेख परसे लोक आठों दिशाओंमें समान परिमाणरो लिये हुए 
होनेसे भोल हुआ झोर उस्तझा परिमाण भो उपमसालोकफे प्रमाणनुसार ३४३ घनराज्ु नहों 
घठता, जब कि घीरसेनफा लोक घोहझार है, वह पू्द पश्चिम दिशामें ही उक्त ऋमसे घटना ह 
दक्षिण-उत्तर दिशामे नद्दी--इन दोनों दिशाझ्मंमें दद सर्दव्न सात राजु दना रहता दे। आर 
श्सलिय उसका परिमाण उपसालोकरे असुसार हो ३४३ घनराज्ु बंदता है कार बढ़ 


क कक शप] 
के: 


प्रमाणमें पेश को हुई सिम्त दो साधाझॉपरसे, पर मापारओे सांप भले प्रशर फा॑े 


ष्टो ता दे ल्‍ ६७-+ 


४२... पुरातंन-जैनवाक्य-सूची 


हि] कह दही ] 
“मुहतलसमासअद्दं वुस्सेंधगुर्ण गु्ं च वेघेण। 
सर है." ० पी ३ /5 कक 
धरणगरणिदं जाणेज्जो वेत्तासणसंठिए खेते ॥ १॥ 
मूल मज्फेण गुण मुहजहिदद्धम॒ुस्सेधकदिगुरिदं । 
घणगणिदं जाणेज्जो मुइंगसंठाणखेत्तम्मि ॥ २॥ « 
--धवतल्ा, त्षेत्रानुयोगद्दवार प्रू० २० 
राजवार्तिकके दूसरे उल्लेखपरसे उपमालोकका परिमाण ३४३ घनराजु तो फरलित 
होता है; क्‍योंकि जगश्ने णीका प्रमाण ७ राजु है ओर ७ का घन ३४३४ होता द्वै। यह उपसा- 
लोक है परन्तु इसपरसे पाँच द्रव्योंके आधारभूत लोकका आकार आठों दिशाओंमें उच्त 
कमसे घटता-बढ़ता हुआ “गोल? फलित नहीं होता । 

“वीरसेनस्वामीके सामने राजवातिक आदिमें बतलाये गये आकारके पिरुद्ध 
लोकके आकारको सिद्ध करनेके लिये केवल उपयु क्त दो गाधाएँ ही थीं | इन्‍्हींके आधारसे 
वे ज्ञोकके आकारको भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहनेमें समर्थ हुए 
कि “जिन? अंथोंमें लोकका प्रमाण अधोलोकके मूलमें सात राजु, मध्यलोकके पास एक राजु, 
ब्रह्मस्वर्गके पास पाँच राजु ओर लोकाम्रमें एक राजु चतलाया द्ै वह वहाँ पूर्व ओर पश्चिम 
दिशाकी अपेक्षासे बतलाया दे | उत्तर ओर दक्षिण दिशाकी ओरसे नहीं । इन दोनों 

दिशाओंकी अपेक्षा तो लोकका प्रमाण सर्वत्र सात राज़ु है | यद्यपि इसका विधान 
करणानुयोगके पंथोंमें नहीं दे तो भो वहाँ निपेव भी नहीं दे अतः लोकको उत्तर ओर 
दक्षिणमें सर्वत्र सात राजु मानना चाहिये। 

वर्तमान तिलोय्पण्णत्तीमें निम्न तीन गाथाएँ भिन्‍न स्थलोंपर पाई जाती हैं, जो 
वीरसेन स्वामीके उस मतका अनुसरण करती हेँ जिसे उन्हनि 'मुद्ृतलसमास' इत्यादि 
गाथाओं और युक्तिपरसे स्थिर किया है :-- 

“जगसेटियणपमाणा लोयायासों स पंचदव्यरिदी । 
एस अखणंताणं॑तलोयायामस्स बहुमज्के ॥ &१॥ 
सयलो एस य लोआ णिप्पणणा सेडितरिंदमाणेण । 
तिवियप्पो णादव्यों हेद्विममज्फिमउड्ढभेएण ॥ १३६ ॥” 
सेहिपप्ताणायाम मागेसु दक्ष्िखिणुत्तरस पु । 
पुव्वावरेसु वास भ्रमिप्रुदे सच एक्क्र पंचेक्का ॥ १४६ ॥ 
इन पाँच द्रब्योसे व्याप्त लोकाकाशकों जगश्नेणीक घनप्रमाण बतलाया दे । साथ 
#लोकका अमाण दक्षिण-उत्तर दिशामें सवंत्र जगश्न गी जितना अथान सात राजु आंर . 
पूर्व-पश्चिम दिशामें अधोलोकक्े पास सात राजु, मध्यलोकके पास एक राजु, ब्द्यल्लोकक पास 
पाँच राज शोर लोकाग्रमें एक राजु दे! ऐसा सूचित किया है। इसक सिवाय, तिलोयपण्णत्तीका 
पहला महाधिकार सामान्चलोक, अवालोक वे उध्वलोकृके. विविध प्रकारस निकाल गए 
घनफलों3 से मरा पढ़ा दे किससे वी रसेन स्वमीकों मान्यताकी दी पृद्टि होती हे | तिलोय- 

















ह यू सच तदयाए गाए सह विरोशो, एस वि देंसु दिवामु चडब्विदविक्खमर्दंसणादों । 
+धवला, ज्ेत्रानुयागद्ार प्र० २१। 
२ यू च सतरयमुवाइल् ऋरश्गानिश्वोगरुद-दिगरद तत्व विधिसडिसेघासाबादो ॥ 
भआाधयला जेत्रानुबीगढ़ार पृ० २२ । 
पइले श्रधिकारकी गायाएँ स॒श्४ मे २२१ तक । 


प्रस्तावना मर छ्३्‌ 


पण्णत्तोका यह अंश यदि वीरसेनरवामीके सामने सौजूद होता तो “वे इसका प्रमारएरूपसे 
उल्लेख नहीं करते यह कभी संभव नहीं था।” चूंकि वीरसेनने तिलोयपण्णत्तीकी उक्त- 
गाथाएँ अथवा दसरा अंश धवलामें अपने विचारके अवसर पर प्रमाणरुपसे उपस्थित 
नहीं किया अतः उन्तके सामने जो तिलोयपण्णुत्ती थी ओर जिसके अनेक प्रमाण उन्होंने 
घंबलामें उद्धृत किये हैँ वह वर्तमान तिलोयपण्णुत्ती नहीं थी--इससे मिन्‍्न दूसरी ही 
तिलोयपण्णुत्ती होनी चाहिये, यह निश्चित होता दे | 


(२) "तिलोयपण्णत्तीमें पहले श्रधिकारकी ७ वीं गाथासे लेकर ८७ वीं गाथा तक 
८१ गाथाओंमें मंगल आदि छट्द अधिकारोंका वेणन है । यह पूराका पूरा वर्णन संत- 
परूवणाकी धवलादीकामें आये हुए वर्णनसे मिलता हुआ है! | ये छुह अधिकार तिलोय- 
पण्णत्तीमें अन्यन्नसे संग्रह किये गये हैं इस वातका उल्लेख स्वयं तिलोयपण्णत्तीकारने पहले 
अधिकारकी ८५ वीं गाथा" में किया दे तथा घवलामें इन छह अधिकारोंका वर्णन करते 
समय जितनी गाथाएं या श्लोक उद्धृत किये गये हैं वे सब अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोय- 
पण्णुत्तीसे नहीं, इससे साल्म होता दे कि तिलोयपण्णत्तिकारके सामने घवला अवश्य 
रही पट धुट 

(दोनों ग्रंन्थोंके कुछ समान उद्घरणोंके अनन्तर) “इसी प्रकारके पचासों ज्द्घरण 
दिये जा सकते हैं जिनसे यह जाना जा सकता दै कि एक ग्रन्थ लिखते समय दूसरा मंथ 
अवश्य सामने रहा है । यहाँ पाठक एक विशेषता ओर देखेंगे कि घवल्नामें जो गाथा या 
शोक अन्यत्नसे उद्घृत हैं तिलोयपण्णत्तिमें वे भी मूलमें शामिल कर लिये गए हैं. । इससे 
तो यही ज्ञात होता हे कि तिलोयपण्णज्ति लिखते समय लेखकके सासने धवला अवश्य 
रही दे 7? । 

(३) ० क्षान प्रमाणमात्मादे/ इत्यादि ककोक इन (भद्टाकलंकदेव) की मीलिक कृति 
है जो लघीयस्त्रयके छठे अध्यायमें आया है । तिन्नोयपण्णत्तिकारने इसे भी नहीं छोड़ा । 
लघीयजल्ञयमें जहाँ यह प्कोक आया दे वंहोँसे इसके अलग करदेने पर प्रकरण ही पश्धृरा 
रह जाता है। पर तिलोयपण्णत्तिमें इसके परिवतित रूपकी स्थिति ऐसे स्थज्ञ पर दे कि यदि 
चहाँसे उसे अलग भी कर दिया जाय ठो भी प्रकरणछी एकरूपता बनी रहती दे। वीरसेन 
स्वामीने घवलामें उक्त श्लोकको उद्धृत क्रिया है | तिलोयपण्णत्तिको देखनेसे ऐसा मालम 
होता है कि तिलोझपण्णत्तिकारने इसे लघीयस्रयसे न लेकर धवलासे हो लिया द 
क्योंकि धवलामें इसके साथ जो एक दूसरा स्टोक उद्घृत है उसे भो उसी कमले तिलोय- 
पण्णत्तिकारने अपना लिया है। इससे भी यही प्रतात होता है कि तिलोयपण्णगत्तिकी 
रचना घंवल्लाक बाद हुई है । 

(४) “घवला द्वव्यप्रसाशानुयोगद्वार॒फ 
उद्घृत किया है जो निम्न प्रफार ऐ 

(दुगुणदुगुणा दृबस्गो शखिरंतरों तिरियलागा' स्ति । 
चतमान तिलोयपण्णशक्तिमें इसकी परयोप्त खेल फी, फिनन उसमें यह नहीं मिला । 
हा, इस प्रकारफी एक गाधा स्पशानुयोग्म बोरसेन स्वामीने 'अवरय उंददुत की; जं 
प्रफार हैः-- 


किक 


में तिलोयपण्शत्तिका एक गामांश 


'सुंदाहवयगहहि चेव॑ गक्खत्ताररसूपहि । 
दगण दगणेहि णीरंतरदि दवस्गो तिरियलागो || 


ड़ या ह ञ 
१२ मंगलगा दिलपो यरणे शिए विदिश्येधार्र दि 


प्र े पुरातन-जेनवाक्यू-सूची 


१ 
हु 


किन्तु वहाँ यह नहीं वतलाया कि कहाँकी-दहै | मालूम पड़ता है कि इसीका उक्त 
गाथांश परिवतित रूप है | यदि यह अनुमान ठीक दै तो कहना होगा कि तिलोयपण्शत्तिमें 
पूरी गाथा इस प्रकार रही होगी। जो कुछ भा हो पर इतना सच दे कि वर्तमान .तिलोय- 
पण्णत्ति उससे मिन्‍न है |? - 

(४) “तिलोयपण्णत्तिसें यत्र तत्र गद्य भाग भी पाया जाता है । इसका बहुत कुछ 
अंश घवलामें आये हुए इस विपयक गद्य भागसे मिलता हुआ द्ै । अतः यद शंका होना 
स्वाभाविक दै कि इस गद्य भागका पूर्ववर्ती लेखक कोन रहा होगा। इस शंकाके दूर करनेके 
लिये हम एक ऐसा गद्यांश उपस्थित करते हैं. जिससे इसका निणुय करनेमें बड़ी सहायता 
मिलती है। वह इस प्रकार हैं :-- हा 

एसा तप्पाओगासंखेल्लरूवाहियजंबूदीवछेदर्ण्यसहिददीवसायररूपमेत्तरज्जु- 

च्छेदपर्माणपरिक्खाविदही ण अण्णाइरिओवएसपरंपराणुप्तारिणी केचल॑ तु तिलोय- 
पण्ण त्तितुत्ता़॒ुप्रारिजादिधियदेवभागहारपदुप्पाइद्सुत्तावलं बिजुत्तितलेण पयदगच्छमा- 
हणट्टमम्हेहि परूविदा ।! । 

यह गद्यांश धवला स्पर्शातुयोगद्वार प्र० १४७ का है । तिलोयपण्णतत्ति में यह उसो 
प्रकार पाया जाता है | अन्तर केवल इतना है कि वाँ “अम्देद्दि! के स्थानमें 'एसा परूव॑णा! 
पाठ है । पर विचार करनेले यह पाठ अरुद्ध प्रतीत होता है; क्‍योंकि 'एसा'! पद गद्यके 
प्रारंभमें ही आया है अतः पुनः उसी पदक देनेकी आवश्यकत्ता नहीं रहती । परिक्खा- 
विद्वी? यह पद विशेष्य हैँ; अतः 'परूवंणा' पद भी निप्फल हो जाता है। 

“(गद्यांशका भाव देनेके अनन्तर) इस गद्यभागसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त 
गद्यमागमें एक राजुके |जतने अधछेद बतलाये हें वे तिलोयपण्णत्तिमें नहीं बतलाये गये हैं. 
किन्तु तिलोयपरणत्तिमें जो ज्योतिषी देवोंके भागहारका कथन करनेवाल। सूत्र हे उसके 
वलपे सद्ध किये गए हैं. ।अब यदि यह गद्यसाग तिलोयपण्णत्तिका होता तो उसीमें 
(तिलोलपण्णत्तिसुत्नाखुसारि! पद देनेकी ओर उसीक किसी एक सृत्रक बलपर राजुकी चाल्मू 
मान्यतापे संख्यात अधिक अर्धछेद सिद्ध करनेकी क्या आवश्यकत। थी | इससे स्पप्ट मादछूम 
होता है कि यह गद्यभाग धवलासे तिलोयपण्णत्तिमें लिया गया है । नहीं तो वीरसेन स्वामी 
जोर देकर 'हमने यह परोक्षाविधिः कहो है! यह न कहते। कोई भी मनुष्य अ्रपनी युक्तिको 
ही अपनी कहता है| उक्त गद्य भागमें आया हुआ “अम्देहि" पद साफ बतला रहा हैं कि यह. 
युक्ति वीरसेनस्वामीको दे । इस प्रकार इस गद्यमागसे भो यद्दा सिद्ध द्ोता दे कि वर्तमान 
तिलोयपण्णत्तिकी रचना घंवलाके अनन्तर हुई दे ।” 

इन पांचों प्रमाणोंकों देकर शास्त्रीज्ीने बतलाया हे कि घवलाकी समाप्रि चूंकि शक 
संवत्‌ ७३८ में हुई थी इसलिये वर्तमान तिलोय्रपण्णक्ति उससे पहलेक़ी बनी हुई नहीं दे 

ओर चूंकि त्रिलोकसार इसी तिलोयपण्णत्तीके आधार पर बना हुआ दे श्र उसके रचयिता 
नेमिचन्द्र सि० चक्रर्तों शक्र संवत्‌ ६०० के लगमग हुए हूं इसलिये यह ग्नन्‍्य शक्कर सं० 
६०० के बादका बना हुआ नहीं दै,फल्ञतः इस तिलोयपण्णत्तिकी रचना शक्र सं० ७६८ से 
लेकर ६०० के मध्यमें हुई दे । अतः इसके कर्ता यतिव्रग्रम किसी भी द्वालतमें नहीं दो 
सकते ।” इसके, रचयिता संभवतः वीरसेनके शिप्य जिनसेन हें--वे ही होन चाहियें, 
क्योंकि एक तो वोरसेन स्वामोके सादित्य-फार्य लें वे अच्छी तरह परिचित थे । तथा उनके 
शेप कार्यको इन्होंने पूरा भी किया ठै। संभव दे दत शेर कार्यमें इस ससयकी आवश्यकता- 
मुसार तिलोयपण्शत्षिका संकलन भी एक कार्य दो | दूसर बोरसेनस्वामीन प्राचोन साहि- 
त्यके संकन्नन, संशोधन ओर सम्पादनकी जो दिशा निश्चित की थो वतंत्रान तिज्ञोयपण्णत्तिका 


प्रस्तावना घर 


संकलन भी उसीके अनुसार हुआ है| तथा सम्पादनकी इस दिशासे परिचित जिनसेन दी 
थ्रे। इसके सिवाय 'जयधवंलाके जिस भागके लेखक आचार्य जिनसेन हैँ उसकी एक गाथा 
(परणमह जिशुवर्वसहं” नामकी) कुछ परिवर्तेनके साथ तिलोयपण्णत्तिके अन्तमें पाई जाती 
है, और इससे तथा उक्त गद्यमें अम्हेह्दि! पदके न होनेके कारण घीरसेन स्वामी वर्तमान 
तिलोयपण्णत्तिके कर्ता माल्म नहीं होते। उनके सामने जो तिलोयपर्णंत्ति थी वह संभवतः 
यतिवृपभाचार्यकी रही होगी / “वर्तमान तिलोयपण्णतक्तिके अन्तमें पाई जाने वाली उक्त 
गाथा ('पणमह जिणवरवसहं”) में जो मौलिक परिवर्तेन दिखाई देता दे वह कुच अर्थ 
अवश्य रखता है ओर उसपरसे, सुझाये हुए 'अरिस वसहं' पाठके अनुसार, यह अनुमानित 
होता एवं सूचना मिलती दे कि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके पहले एक दूसरी तिलोयपण्णत्ति 
आर्पप्रंथके रुपमें थी; जिसके कर्ता यतिश्रुपभ स्थविर थे और उसे देखकर इस तिलोवपरण- 
त्तिकी रचना की गई है ।! 


शास्त्रीजीके उक्त प्रमाणों तथा निष्कपकि सम्बन्धमें अब में अपनी विचारणा एवं 
जाँच प्रस्तुत करता हूँ और उसमें शास्त्रीजीके प्रमाणोंको ऋ्रमसे लेता हूँ:-- 

(१) प्रथम प्रमाणको प्रस्तुत करते हुए शास्त्रीजीने जो कुछ कह्दा है उसपरसे इतना 
ही फल्ित होता दै कि “वर्तमान तिलोयपण्णत्ति वीरसेन स्वामीसे बादकी बनी हुई है और 
उस तिलोयपरण्णत्तिसे भिन्‍न है जो वीरसेन स्वामीके सामने सोजूद थी; क्योंकि इसमें 
लोकके उत्तर-दक्षिणमें सर्वत्र सात राजूडी उस सान्यताको अपनाया गया है और उसीक 
अनुसरण करते हुए घतफलोंको निकाला गया है जिसके संस्थापक बोरसेन हैं । ओर घीर- 
. सेन इस मान्यताके संस्थापक इस लिये हैं कि उनसे पहले इस मान्यताका कोई अस्तित्व नहीं 
था, उनके समय तक सभी जैनाचार्य १४३ घनराजु वाले उपमालोक (प्रमाणलोक) से 
पाँच द्रव्योंके आधारभूत लोकको भिन्‍न मानते थे । यदि वर्तमान तिलोय्रपणणत्ति वीरसेनके 
सामने मौजूद होती अथवा जो तिलोयपण्णत्ति वीरसेनके सामने मौजूद थी उसमें उक्त 
मान्यताका कोई उल्लेख अथवा संसूचन होता तो यह असंभव था कि वीरसेन स्वामी उसका 
प्रमाणरूपसे उल्लेख न करते । उल्लेख न फरनेसे हो दोनोंका अभाव जाना जाता है ।! अब 
देखना यह दे कि क्या वीरसेन सचमुच ही उक्त मान्यताके संस्थापक हैं. और इन्होंने कई 
अपनेको उसका संस्थापक या आविष्कारक प्रकट किया है।जिस धवला टीकाका शास्त्रो जीने 
उल्लेख किया दे उसके उस स्थलको देख जानेसे बेसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता । वहाँ वीर- 
सेसने, क्षेत्रनुगम अनुयोगहारके 'ओघेण मिच्छादिद्ली केवडि खेत्ते, सव्वलोगे! इस हितीय 
सूत्रमें स्थित ध्लोगे”! पदकी व्याख्या करते हुए. चतलाया हल क्कि यहाँ लोक से सान राज़ु 
घनरूप (३४३ घनराजुप्रमाण) लोक ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि यहाँ क्षेत्र प्रमाशाधिकारमें 
पल्‍्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगन्ने णी, लोकप्रतर और लोक एस झाठ प्रभाग 
क्रमसे माने गये हैं। इससे यहाँ प्रमाणलोकफा दी ग्रहण हँ--जो कि सात राज़ुप्रमाण जग- 
श्रेणीके घनरूप होता दे । इसपर किसीने शंका की कि 'यद्वि ऐसा लोक प्रहग्य किया जाना ; 


' तो फिर पाँच द्रव्योके प्याधारभूत आकाशऊा बपरदण नहीं बनता; क्यों कि उसमें सात शाजपे; 
8 लक की साठ लक न क् नंस्प्प न हक ई. कर जज 
घमरूप कषेत्रका अभाव है। यदि उसका क्षेत्र भी सातराजुक घनरुप माना जाता है ता हटा 


डी रशं परे बबके है डे किक लीोयस्स दिवस किक च्क् प्पय ३९ ०३ ०४ लक अनाज, ७-०4 4 क कपडे, 
मज्ये उबरिं! लोगो प्पकिट्टमो खलु आर 'लॉयस्स दिषसभा ऊच वप्पयारा थे ठान सन-माधाएँ 


र्ज्ज 


कह प्राप्ठ ४५ हक श्स ां पाफा ब्टिर समाधान कक, फरस प्् हज का जे >>ककनमन्द व आम ल्ज्न्क, 

छपरमाणताफो प्राप्त होती ४ । इस शकाफा पच्टार (समाथ न)ऋरत एप बार्सन स्वास्पन पुनः 
शत छू» नोगे हे के कक द्रख्यायि डादाददा हद ककक पुल लक 

घतज्ाया दे कि यहां 'लोगें पदम पंच द्रत्याद। आाधारस्प आदासका हा झाण ६. पिन्‍्चप 


०4 


नहीं। फ्योंकि 'लोगपृर्णगदो फेदली ऐे. 


#& ७ - कं दि किय जा न 

प्ज्ल च्य्च पाध्लजट्र स्किप हा: प्रश पा करन» 

६ खस, सब्दलायगा (लोफपृरण समुदणनरा आफ 
'फ् >> आ कं 


पेवली फितने सेय्मे रहता 3 0 उर्लोीएगे रएा 9३) ऐसा सपपभान पाया हाता 5 । दे: 
दए ४तन झंन्नम रहुदे। ५ ६ पर छत ता २५ न जज १६४७4 7३१३४ ४५ $ १94५ 
तले प्त के पमप्रमाण हा ५ 0 बन अ्ज>लक फज्अ पलपल ये २ननना5 अनननन अजनअरम>-नक०-+-+ 

ज्ोफ सात राजुफे पनप्रसाए नय ५ ती यह पहदुना चाहुद क लाशपुसक्‍ए समुदवातद। हार 


४६ पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


हुआ केवली लोकके संख्यातवें भागमें रहता है । और शंकाकार जिनका अनुयायी दे उन 
दूसरे आचार्याक द्वारा प्ररूपित मदंगाकार लोकके प्रमाणकी दृष्टिसे लोकपूरण समुद्घात-गत 
केबलीका लोकके संख्यातवें भागमें रहना असिद्ध भी नहीं है; क्‍योंकि गणना करने पर 
म॒दंगाकार लोकका प्रसाण घनलोकके संख्यातवें भाग ही उपलब्ध होता है । 


इसके अनन्तर गणित हारा घनलोकके संख्यातवें भागक्रों सिद्ध घोषित करके, 
वीरसेन स्वामीने इतना ओर वतलाया है कि “इस पंच द्रव्योंके आधाररूप आकाशसे 
अतिरिक्त दूसरा सात राजु घनप्रमाण लोकसंज्ञक कोइ क्षेत्र नहीं है, जिससे प्रमाणलोऋ 
(उपमालोक) छह द्वव्योंके समुदायरूप लोकसे मिन्‍न होवे | ओर न लोकाकाश तथा 
अलोकाकाश दोनोंमें स्थित सातराजु घनमात्र आकाश प्रदेशोंकी प्रमाणरूपसे स्वीकृत “घन- 
लोक” संज्ञा है| ऐसी संज्ञा स्वीक/र करनेपर लोकसंज्ञाके यादच्छिकपनेका प्रसंग आता दै 
ओर तब संपूर्ण आकाश, जगश्ने णी, जगप्रतर ओर घनलोक जसी संज्ञाओंके यादहच्छिक- 
पनेका प्रसंग उपस्थित होगा | (और इससे सारी व्यवस्था ही बिगड़ जायगी) इसके सिवाय, 
प्रमाणलोक और पद॒द्॒व्योंके समुदायरूप लोककों भिन्‍न साननेपर प्रतरगत केवलीके 
क्षेत्रका निरुपण करते हुए यह जो कहा गया द्वै कि 'बह केवली लोकके असंख्यातवें भागसे 
न्यून सर्वलोकमें रहता हे और लोकके असंख्यातवें भागसे न्‍्यून सर्वलोकका प्रमाण उ्ध्व- 
लोकके कुछ कम तीसरे भागसे अधिक दो ऊर्ध्वज्ञोक प्रमाण है” वह नहीं बनता। और 
इसलिये दोनों लोकोंकी एकता सिद्ध होती है । अतः प्रमाणलोक (उपमालोक) आकाश- 
प्रदेशोंकी गणनाकी अपेक्षा छट्द द्रव्योंके समुदायरूप लोकके समान है, ऐसा स्वीकार करना 
चाहिय। 

इसके बाद यह शंका होनेपर कि “किस प्रकार पिण्ड (घन) रूप किया गया लोक 
सात राजुके घनप्रमाण होता है ९ वीरसेन स्वामीने उत्तरमें वतलाया द्वै कि लोक संपूर्ण 
आकाशके मध्यभागमें स्थित हे' चोदह राजु आयामवाला दे दोनों दिशाओंके अर्थात पूर्व 
ओर पश्चिम दिशाके मूल, अधेभाग, त्रिचतुर्भाग और चरम भागमें ऋमसे सात, एक, पाँच 
और एक राजु विस्तारवाला दै, तथा सर्ंत्र सात राजु मोटा दे, वृद्धि और द्वानिके ब्वारा 
उसके दोनों प्रान्तमाग स्थित हैं, चौदह राज्ु लम्बी एकराजुके वर्गप्रमाण मुखबाली लोक- 
नाली उसके गर्भमें दे, ऐसा यह पिण्डरूप किया गया लोक सात राजुके घनप्रमाण अर्थात्‌ 
७)८७८७-- ३४३ राजु द्वोता है । यदि लोकको ऐसा नहीं माना जाता द्वे तो प्रतर-समुद्धातगत 
केवलीके च्षेत्रके साधनार्थ जो 'मुहृतलसमासअद्धं/ ओर “मृल्नं मज्ञेण गुण” नामकी दो 
गाथाएँ क॒दी गई हैं वे निरर्थक दो जायेंगी; क्योंकि उनमें कहा गया घनफल लोकको अन्य 
प्रकारसे मानने पर संभव नहीं दे । साथ दी, यद्द भी चतलाया दे कि 'इस (उपयु क्त आकार 
वाले) लोकका श॒काकारके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम गाथा ( 'हैद्ठा मज्झे डवरिं वेत्तासन- 
मल्लरीमुइंगणिभो) के साथ विरोध नहीं दे; क्योंकि एक दिशामें लोक वेत्रासन ओर 
मरदंगके आकार दिखाई देता दे, ओर ऐसा नदीं कि उसमें कल्लरीका आकार न हो; क्योंकि 
मध्यलोकमें स्वयंभूरमण समुद्रते परिज्षिप्त तथा चारों ओरसे असंख्यात योजन विस्तार 
वाला और एक लाख योजन मोटांईवाला यद्द मध्यवर्ती देश चन्द्रमण्डलकी तरह मल्लरी 
के समान दिखाई देता है। और दृष्टान्त सर्वया द्ार्टान्तके समान द्वोता भी नहीं, अन्यथा 
दोनोंके ही अभावका प्रसंग आज्ञायगा | ऐसा भी नहीं कि (द्वितीय सत्रगाधामें 
बतलाया हुआ) तालइक्षके समान आकार इसमें असंभव दो, क्योंकि एक दिशासे देखनेपर 








» की 
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१ पदरगदों केबली फेवडि खेते. लोगे अमंखेम्नदिमागूण | उददलोगेण हुवे ठददलागा उटठनोगस्स 


तिमागेण देदसेण सादिरेगा । 


प्रत्तावना थे 


तालबृक्षके समान आकार दिखाई देता है । ओर त्तीसरी गाथा (“'लोयस्स विक्खंभो चउप्प- 
यारो”) के साथ भी विरोध नहीं है; क्योंकि यदॉपर भो पूर्व ओर पश्चिम इन दोनों दिशाओं 
में गाथोक्त चारों ही प्रकारके विष्कम्म दिखाई देते हैँ | सात रांजुझ्ो मोटाई करणामुयोग 
सूत्रके विरुद्ध नहीं है; क्योंकि उक्त सत्रमें उत्की यदि विधि नहीं दे तो प्रतिपेव भो नह 

--विधि और प्रतिपेष दोनोंका अभाव है | ओर इसलिये लोकको उपयु क्त प्रकारका ही 


ग्रहण करना चाहिये |! 


यह सब धवलाका वह कथन है जो शास्त्रोनीके प्रथम प्रमाणका मृत आधार दे 

ओर जिसमें राजवार्तिकका कोई उल्लेख भो नहों दे । इसमें कह्ों भी न तो यह निर्दिष्ट है 
ओऔर न इसपरसे फलित ही द्वोता दे कि वीरसेन स्वामी लोकक्ते उत्तर-दक्षिण में सर्वत्र सात 
राजु मोटाई वालो मान्यताके संस्थापक हं--इनसे पहले दूसरा कोई भो आवचाये इस 
सान्‍्यताको माननेवाला नहीं था अथवा नहीं हुआ है। प्रत्युत इसके, यह साझ्त जाना जाता 
है कि वीरसेनने कुछ लोगोंकी गलतीका समाधानमात्र किया द्वै-स्वयं कोई नई स्थापना 
नहीं की । इसी तरह यह भी फलित नहीं होता कि वीरसेनक सामने 'मुदहतलसमासअद्धं! 
र 'मूलं॑ मज्ञझेण शुझ्/ नामकी दा गाथाओंके सिवाय दूसरा कोई भो प्रमाण दक्त 
न्यताको स्पष्ट करनेके लिये नहीं था | क्यों।क प्रकरणको देखते हुए “अण्णाइरियपरूविद- 
मुर्दिंगायारलोगस्स!' पदमें प्रयुक्त हुए अण्णाइरिय! ( अन्याचार्य ) शब्दसे उन दृसरे 
आचार्योका ही ग्रहण किया जा सकता दै जिनके मतका शंकाकार अनुयायी था अथवा 
जिनके उपदेशको पाकर शंकाकार उक्त शंका करनेके लिये प्रस्तुत हुआ था;, न कि उन 
काचारया का जिनके अनुयायी स्वयं वोरसेन थे और जिनके अनुपार कथन करनेकी अपनी 
प्रवुत्तिका वीरसेनने जगह जगह उल्लेख किया है। इस कच्षेत्रावुग॒म अनुयोगद्ररके मंगला- 
चरण में भी वे “खेत्तमुत्तं जद्योचएसं पयासेमो' इस वाक्यक &ारा यथोपदेश (पृर्वाचार्यों के 
उपदेशानुसार) च्षेत्रसूत्रको प्रकाशित करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हँं। दूसरे, जिन दो गाथाश्ों 
को वीरसेनने उपस्थित किया द्वे उनसे जब उक्त मान्यता फलित एवं स्पष्ट होती दे तब 
वीरसेनको उक्त सान्यताका संस्थापक केसे कहा जा सकता दे १--वह तो उक्त गाथाओंसे 
भी पहलेकी स्पष्ट जानो जाती हैं । और इससे तिलोयपण्णत्तीोको वीरसेनसे बादकी 
बनी हुई कहनेमें जो प्रधान कारण था वह स्थिर नहीं रहता । तीसरे, घीरसेनन नने मुदतल- 
समासश्रद्धं। आदि उक्त दोनों गाधाएँ शंक्राकारको लक्ष्य करके ही प्रस्तुत की हू ओर वे 
संभवतः उसी प्रन्थ अथवा शंकाझारके द्वारा मान्य अन्थकी जान पड़ती हैँ जिसपरसे 
तीन सूत्रगाथाएँ शंकाकारने उपस्थित की थीं; इसीसे वं।रसेनने उन्हें लोकका दूसरा आकार 
मानने पर निरर्थक वतंलाया है। ओर इस तरह शंकाकारफे द्वारा मान्य प्रन्थफे वाकर्था 
परसे ही उस निरुत्तर कर दिया दे । घोर अन्तमें जब उसने 'फरणानुवोगसत्रा के मिराध 
की कुड वात उठाई दे अ्मात््‌ ऐसा संफेत किया है कि इस पन्धमें सात राजुकी मोटाईकी झा: 
स्पष्ट विधि नहीं हे तो वीरसनने साफ उत्तर दे दिया है कि वहां उसकी विधि नहीं तो 
निपेघ भी नहीं दै--विधि आर निपेध दोनोझ अभादसे विराधके लिये फाई अझवराश नहीं 
रहता। इस विषक्षित 'फरणानुयोगसूत्र' का घर्थ फरणासुयोग-दिप्यक्े समस्त प्रंथ तथा 5 


रण समझ लेसा युर्तियुक्त नदीं हे । बढ लोफानुयोग'फी तरह, निसटा उल्लेय सर्वाधसिंद्धि 
धार लोकविभानमें मी पाया जाता ई१, एक जुदा ही ग्रंथायेसा राटिय । एसी स्पिनिर्स 
59 री 


चीरसेनके सामने लोफफे रदरूप सम्बन्धर्म प्रपने मान्य प्रंथों 
भी उन्हें उपश्यित (पेश) फरनेफी उमररत नहीं थी पा 
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कर्ता दस शालक बा पका आक ााराजइआधक पद पर का 
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“(प्दमाषमिद शेष प्रा लोहानुपोगए: (3-६ ८ो दा दि यार 


घ्र्द पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


है कि जितने प्रमाण उसके पास हों वह उन सको ही उपस्थित करे--वह जिन्हें प्रसंगा- 
जुसार उपयुक्त ओर जरूरों सममता दै उन्हींको उपस्थित करता है ओर एक ही आशयके 
यदि अनेक प्रमाण हों तो उनमेंसे चाहे जिसको अथवा अधिक प्राचीनकों उपस्थित कर 
देना काफी होता है। उदाहरणके लिये 'मुहतलसमासअद्धं! नामकों गाथासे मिलती जुलती 
ओर उसी आशयकी एक गाथा तिलोयपण्णत्तीमें निम्न प्रकार पाई जाती हैः-- 


मुहभूमिसमासद्धिय मुणिदं ठुंगेन तह य वेघेण । 
घणगणिद॑ णादव्य॑ वेत्तासण-सण्णिए खेतते ॥१६५॥ 


इस गाथाको उपस्थित न करके यदि ब्रीरसेनने 'मुहतलसमासअद्धं/ नामंकी उक्त 
गांधाको उपस्थित किया जो शांकाकारके मान्य सूत्रम्नंथकी थी तो उन्होंने बह प्रसंगानुसार 
डचित ही किया, ओर उसपरसे यह्ठ नहीं कहा जा सकता कि वीरसेलके सामने तिलोय- 
पण्एच्चिकी यह गाथा नहीं थी, होती लो ये उसे ज़रूर पेश करते । क्योंकि शंकाकार मूल 
सत्रोंके व्याख्यानादि -रूपमें स्वतंत्ररूपसे प्रस्तुत किये गए 'तिलोग्रपण्णत्ती जेसे ग्रथोंको 
माननेवा ला मातम नहीं होता--माननेवाला होता-टो वैसी शंका ही न करता--, बह तो झछ 
प्राचीन मूलसूत्रोंका पक्तपाती जान पड़ता हैं ओर उन्हींपरसे सब कुद्ध फलित फरना चाहता 
है | उसे वीरसेनने मूलमृत्रोंकी कुछ दृष्टि वतलाई हे और उसके छारा पेश की हुई सूनन- 
गाथाओंकी अपने कथनके साथ संगति बिठलाई है । और इस लिये अपने द्वारा सबिशेप- 


विश 


रूपसे मान्य प्ंथोंके प्रमाणोंको उपस्थित करनेका वहां प्रसंग ही नहीं था। उनके आधारपर 


तो वे अपना सारा विवेचन अथवा व्याख्यान लिख ही रहे हैं । 

अब में तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न दो ऐसे प्राचीन प्रमाणोंको भी पेश कर देना चाहना 
हूँ जिनसे यह स्पष्ट जाना जाता है फ्रि वीरसेनकी धवल्ा ऋतिसे पूर्व अथवा (शक सं० ७३८ 
से पहले) छद द्रव्योंका आधारभूत लोक, जो अघः ऊध्व॑ तथा मध्यभागमें क्रमशः वेत्रासन, 
मदंग तथा कल्‍लरीके सच्श आकृतिको लिये हुए है अथवा डेढ मदंग जैसे आकारवाला दे 
उध चोकोर (चतुरखक) माना दै । उसके मूल, मध्य, त्रह्मान्त ओर लोकान्तमें जो क्रमशः 
सात, एक, पाँच, तथा एक राजुका विस्तार बतलाया गया है चह पृ ओर पश्चिम दिशाकी 
अपेक्ञासे दे, दर्क्षिण तथा उत्त< दिशाकी अपेज्षासे सर्वत्र सात राजुका प्रमाण माना गया दे 
ओऔर इसी लोककों सात राजुके घनम्रमाण निर्दिष्ट किया दैः-- 


(अं) कालः पश्चास्तिकायाश्र स प्रपद्चा इहाउखिलाः । 
लोक्यंते येन तेनाज्यं लोक इत्यमिलप्यते ॥४-५॥ 
वेब्रासन-पुदं गोरुकल्लरी-सच्शा55करति: । 
अधश्चोध् च तियकू च यथायोगमिति त्रिधा ॥४-६॥ 
मुर्जार्थभधामागे तस्योर्थ्ये झुरजो यथा । 
आकारस्तस्प लोकस्य किन्त्येप चतुरखकः ॥४-७॥ 
थे दरिवंशपुराणके वाक्य दें, जो शक सं० ७०५ (वि० सं० ८४०) में बनकर 
समाप्त हुआ दे । इसमें उक्त आकृतिवाल छह द्रब्योंके आधारभूत लोककों चोकोर 
(चतुरन्नरक) चतलाया दे-- गोल नहीं, जिसे लम्बा चीकार सममना चाहिये | 
(आए) सत्तेवइुपंचइक्का मल मज्के तहेव वंमंते । 
ज्ञायंते रज्जूओ पृव्रावर्दों य वित्थारों ॥११८॥ 


शध पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


दक्खिण-उत्तरदो परण सत्त वि रज्ज हवेदि सद्चत्थ 
उठा चउदस रज्जू सत्त वि रज्जू घणों लाओ ॥११६॥ 
ये स्वामिकातिकेयानुप्रेत्षाकी गाथाएं हूं, जो एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है ओर वबीर- 
सेनसे कई शताब्दी पहलेका बना हुआ दै । इनमें लोकके पूर्वे-पश्चिम ओर उत्तर-दक्षिणके 
राजुओंका उक्त प्रमाण बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें दिया हुआ दे ओर लोकको चादह राजु ऊंचा 
तथा सात राजुक॑ घनरूप (३४३ राजु) भा वतलाया दे | 
इन प्रमाणोंके सिवाय, जंवूद्वीपप्रज्ञप्तिमें दो गाथाएँ निम्न 7्रकारसे पाई जाती हैंः-- 


पच्छिम-पुत्रदिसाए विक्‍्खंभो होइ तस्स लोगस्स । 
सत्तेग-पंच-एया मूलादो होंति रखज्जूणि ॥ ४-१६॥ 
दक्खिण-उत्तरदो पुण विक्खंभी होड़ सत्त रज्जूणि । 
चदुसु वि दिसासु भागे चउद्सरज्जूणि उत्तंगो ॥ ४-१७ ॥ 


इनमें लोककी पृथे-पश्चिम ओर उत्तर-दक्षिण चोड़ाई-मोटाई तथा ऊचाईका परि- 
साख स्वासिका्तिकेयानुप्रज्ञाकी गाथाओंके अनुरूप ही दिया दे । जम्बूह्वीपप्रनज्नप्ति एक प्राचीन 
ग्रन्थ है ओर उन पदानन्दो आचार्यकी क्लत्ति हे जो वलनन्दिके शिष्य तथा बीरनन्दीके 
प्रशिष्य थे ओर आगसोपदेशक महासत्व श्रीविजय सी जिनके गुद थे । श्रीविजयगुरुसे 
सुपरिशुद्ध आगमको सुनकर तथा जिनवचन-विनिर्गत अमतमभृत अर्थपदकों धारण 
करके उन्हींके साहात्म्य अथवा प्रसादसे उन्होंन यह ग्रंथ उन श्रीनन्द्री मुनिके निमित्त रचा 
है जो माधनन्दी मुनिफे शिष्य अथवा प्रशिप्य (सकलचन्द ' शण्यके शिप्य) थे, ऐसा पंन्धकी 
प्रशस्तिपरसे जाना जाता दै। बहत संभव दे कि ये श्रीविजय थे ही हों ज्ञिनका दूसरा नाम 
अपराजितसूरि! था । जिन्होंने श्रीनन्दी गणीकी प्रेरणाको पाकर भगवतीआराधघनापर 
"विजयोद्या! नामकी टीका लिखी दे आर जो वल्देव॑सूरिके शिप्य तथा घन्द्रनन्दीके 
प्रशिष्य थे । ओर यह भी संभव हे कि उनके प्रगुरु चन्द्रनन्दी वे ही हो जिनकी एफ शिप्य- 
परमभ्पराका उल्लेख श्रीपरुपके दानपत्र अथवा 'नागमंगल' ताम्रपतन्नमें पाया जाता है, जा 
श्रीपुरके ज्ञिनालयके लिये शक सं० ६६८ (वि० सं० ८६३३) में लिखा गया है और जिसमें 
चन्द्रमन्‍्दी के एक शिप्य कुमारनन्दी. कुमारनन्दीफे शिष्य कीर्तिनन्दी ओर फ्वीतिनन्दीफे शिप्य 
घिमलचन्द्रका उल्लेख दे । ओर इससे चन्द्रनन्दीका समय शक संचत ६३८ से रू पहलका ही 
जान पड़ता है। यदि यहू कल्पना ठीक हर तो श्रीविजयका समय शक संवन ६४८ ये; लग- 
भग प्रारंस दोता है प्लोौर तत्व जम्पृद्गीपप्रशप्तिका समय शक्ष सं० ६७- 'अथान वि० सेंट 
८०५ के शझास-पासका होना चाहिये । ऐसी स्थितिमें जम्यूद्वीपप्रशाप्तिफी रणना भी घबलास 
पहलेकी--फोई ६८ वर्ष पूर्वफी--ठहरती है 
ऐसी हालतमें शारत्रीजीका यह लिखना कि “वीरसनस्वासीके सामने राजदानिंएः 
पादिमें बतलाए गये आाकारफे विर्द्ध लोकफे प्लराफारकोी सिद्ध करने लिये पेघल उपय नम 
दो गाधाएँ ही थीं। रन्हींझे ऋषधारपर थे लोक आाझारको शिन्‍म प्रद्ारत सि पार सटे 
तथा यह भी फहनेसे समय हुए जनता स््थादि ” न्यायसंसत साहार मातीशीला | 
घोर न एस ल्ाधारपर सिलोयपशशतचिकों बीरसेनल बादइकी इसी एई फ्रथया इन ६ 
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अस्तावना न्‌० 


है 


सिद्ध है कि घवज्ञाकारके सामने तिलोयपण्ण॒त्ति थी, जिसके विपयमें दूसरी तिलोयपण्णत्ति 
होनेकी तो कल्पना को जाती है परन्तु यह नहीं कहा जाता ओर न कद्दा जा सकता दै कि 
उसमें मंगलादिक छह अधिकारोंका वह सब वर्णन ही था जो वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमें 
पाया जाता है; तव धवलाकारके द्वारा तिलोयपण्णत्तीके अनुसरणकी बात ही अधिक 
संभव और युक्तियुक्त जान पड़ती दै 


एसी स्थितिमें शास्त्रीजीका यह दूसरा प्रमाण वस्तुतः कोई प्रमाण ही नहीं दे और 
न खतंत्र युक्तिके रूपमें उसका कोई मूल्य जान पड़ता है । 

(३) तीसरा प्रमाण अथवा युक्तिवाद श्रस्तुत करते हुए शास्त्रीजीने जो कुछ कहा दे 
उसे पढ़ते समय ऐसा मालूम होता है कि 'तिलोयपण्णत्तिमं घवलापंरसे उन दो संस्कृत 
श्लोकोंको कुछ परिवर्तनके साथ अपना लिया गया है जिन्हें घवलामें कहींसे उद्घृत किया 
गया था और जिनमेंसे एक श्लोक अकलंकदेवर्के लघीयस्त्रयका ज्ञान प्रमाणमात्मादे:' नाम 
का दै | परन्तु दोनों म्रंथोंको जब खोलकर देखते हैँ तो माद्म होता दै कि तिलोयपण्ण- 
त्िकारने घवलोदघृत उन दोनों संस्कृत श्लोकॉको अपने ग्रंन्धका अंग नहों चनाया--वहाँ 
प्रकरणक साथ कोई संस्कृत श्लोक दँ ही नहीं, दो गाथाएँ हैं जो मोलिक रूपमें स्थित हैं 
ओर प्रकरणके साथ संगत है । इसी तरह लघीयस्त्रयवाला पद्म धवलामें उसी रूपसे 
्द्ध्बृत नहीं जिस रूपमें कि वह लघीयस्त्रयमें पाया जाता दै--उसका प्रथम चरण 'ज्ञानं 
प्रमाएमात्मादे/ के स्थान पर 'ज्ञानं प्रसाणमित्याहुः के रूपमें उपलब्ध दे। ओर दूसरे 
चरण में “प्यते! की जगह “उच्यते' क्रिया पद द्वै । ऐसी दवालतमें शास्त्रोजका, यह कहना 
कि "ज्ञान प्रमाणमात्मादे' इत्यादि श्लोक भद्ठाकलंकदेवकी मालिक कृति द्वै तिलोयपरणत्ति- 
कारने इसे भी नहीं छोड़ा” कुद्ध संगत मातम नहीं होता । अस्तु, यदाँ दोनों ग्न्‍्थोंक दोनों 
: प्रकृत पद्मोंको उद्धृत किया जाता द्ै, जिससे पाठक उनके विपयके विचारको भले प्रकार 
हृदयद्भम कर सकें: 

जो ण पमाणणयेह्दिं णिक्खेयेणं णिक्खदे अत्थ॑ । 
तस्साज्जुत्त जुच्त जुत्तमजुत्ं च (4) पडिहादि ॥ ८२॥ 
णाणं होदि पमाणं णुओ वि णाठुस्स हिंदयभावत्थों । 
णिक्खेत्रों थि उबाओ जुत्तीए अत्थपडिगहणं ॥| ८३ ॥ 
--तिलोयपण्णत्ती 
प्रमाण-नय-निरलेय्योडथो नाउमिसमीक्ष्यते । 
युक्न चाज्युक्ववदू भाति तस्याउयुक्क च युक्नतत्‌ ॥ १०॥ 
ज्ञानं प्रमाणमित्याहुरुपायो न्‍्याम उच्यते | 
नयो ब्लातुरमिप्रायों युक्तिताउथपरिग्रह। ॥ ११ ॥ 
+-धवला १, १, ४० २६, १७, 
तिलोयपण्णत्तीकी पहली गाबामें यह बतत्ाया है कि 'जो प्रमाण, नय और 
निन्ञेपक द्वारा अर्थका निरीक्षण नहीं करता है उप्तडो अयुक्त (पद्म) युक्तहों तरह ओर 
युक्त (पदार्थ) अप्ुक्तहों तरह प्रतिमासित होता दे ।! अःर दूसरी गा६धामें प्रमाण, नय और 
निन्ञपका प्टेशानुतार ऋताः: लक्षण दिया दे ओर अन्‍्तमें बतलाया हैं कि यह सब 
क्तिसें अर्थक्ा परिग्रदग्ग ढे ॥ अत ये दोनों साथाएं परस्थर संगठ हें | आर इन्हें अन्धसे 
अलग कर देने पर अगली 'इय णाय॑ अवद्वारिय आइरियपरंपरागय मणसा' (इस :.छार 
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ञं 


ञ 


४१ ह पुरातन-जनवाक्य-सूची 


व्याख्यानादिकी उसी तरह सृष्टि की है जिस तरह कि अकलंक ओर विद्यानन्दादिने अपने 
राजवार्तिक, स्ोकवार्तिकादि ग्न्थोंमें अनेक विपयोका वर्णन ओर विवेचन बहुतसे प्रन्धोंके 
नामल्लेखके चिना भी किया दे । 


(२) छितीय प्रमाएको उपस्थित करते हुए शास्त्रीजीने यह वतलाया है कि 'तिलोय- 
पण्णत्तिके प्रथम अधिकारकी ७ वीं गाथासे लेकर ८७ वीं गाथा त्तक ८९ गाथाओंमें मं गलादि 
कद अधिकारोंका जो वर्णन दे वह पूर का पूरा वर्णन संतपरूवणाकी घवला टीकामें आए 
हुए वर्णनसे मिलता जुलता दे । और साथ हो इस सादर्य परसे यह भी फलित करके 
बतलाया कि “एक अंथ लिखते समय दूसरा ग्रन्थ अवश्य सामने रहा दे ।” परन्तु धवला- 
कारके सामने तिलोयपण्णत्ति नहीं रही, घवलामें उन छह अधिकारोंका वर्णन करते हुए 
जो गाथाएँ या श्लोक उद्धृत किये गये हैं वे सब अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोयपण्णत्तिसे 
नहीं, इत्तना हो नहीं वल्कि घवलामें जो गाथाएं या श्लोक अन्यत्रसे उद्धृत हें उन्हें भी 
तिलोयपण्णत्तिके मूलमें शामिल कर लिया द्वै' इस दावेको सिद्ध करनेके लिये कोई भा 
प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया । जान पड़ता है पहले श्रांत प्रमाणपरसे बनी हुई गलत 
धारणाके आधारपर ही यह सत्र कुद् चिना हेतुके हो कह दिया गया है ॥ अन्यथा शास्त्री 
जी कमसे क्रम एक प्रमाण नो ऐसा उपध्यित करते जिससे यह ज्ञाना जाता कि घवलाका 
अमुक उद्धरण अमुक ग्न्थ के नामोल्लेख पूर्वक अन्यत्रसे उद्थृत किया गया दे और उसे 
तिलोयपरणत्ञिका अंग बना लिया गया दै । ऐसे किसी प्रमाणके अभावसें प्रस्तुत प्रमाण 
परसे अभीष्ट की कोई सिद्धि नहीं हो सकती ओर इसलिये वह निरथ्थक ठहरता है। क्योंकि 
वाक्योंकी शाव्दिक या आर्थिक समानतापरसे तो यह भी कहा जा सकता दे कि घवला- 
कारके सामने तिलोचपरण्णुत्ति रही है; चल्कि ऐला कहना, तिलोवपण्णक्तिके व्यवस्थित 
मीौलिफ कथन ओर धवलाकारके कथनकी व्याख्या शेलीको देखते हुए अधिक उपयुक्त जान 
पड़ता है । 

रही यह बात कि तिलोयपण्णुत्तिकी ८५ वीं गाधामें विविध गअन्य-युक्तियोंके हारा 
मंगलादिक छह अधिकारोंके व्याख्यानका उल्लेख दे* तो उससे यह कह फलित होता दै- 
कि उन विविध गन्थोंमें घवला भी शामिल दे अथवा घवलापरसे ही इन दअधिकारोंका 
संग्रह किया गया दै ९-खासकर ऐसी हालतमें जबकि घबलाकार स्वयं 'मंगलशणिमित्तट्टेऋ! 
सासकी एक भिन्‍न गाथाको कहींसे उद्धृत करके यदहू बतला रहे हैं कि इस गायामें 
मंगलादिक छुद् बातोंका व्याख्यान करनेके पश्चाव आचार्यके लिये शास्त्रका (मूलप्रन्थका) 
व्याख्यान फरनकी जो बात कही गई दे वह आचार्य परम्परासे चला प्माया न्याय ४. इसे 
हंदयमें घारण करके ओर ५वाचायोके आचार (व्यवद्यार) का अनुसरण फरना रत्नप्रयझ्ा 
ट्टेतु है ऐसा समभकर, पुप्पदन्त आचाये मंगलादिक छू स्रंधिकारोंका सझारण प्रसपरा 
करनेफे लिये मंगलसूत्र फहते १ । प्योकि शससे स्पष्ट है कि मंगलादिक छुद् 'प्रधिफार फि 
फथनकी प रेपाद। बहुत प्राचीन ६--उनके विवासादिका प्रोय घबलाको प्राप्त नहीं है। घोर 


| 


बढ 

शसलि थे रे येपण्या फिफाउ ते य्‌ दि इस विषय ज्पघचर तन दादायंफकिो स्राफि पा 2 कब लक 

इसलय तलौयपण्णात्तकार त याद इस वपदनस पुरातन कादायारा हातयादा पानुसरगा 
/०क छू 


हर ह्न्य्‌ >> डे कप पल (फल का पद 2: 2०४ प्पः 
कया ए त्तो चढह न्याय दा ६्‌ परन्तु इतन साधस इस घद साका ्यदुसरग्य ना | छा ऊासरनता 
नु जज ५ मनी हि यु ली मय कद अल न्ना 4020 % ४ क फेक कसक 2 2 
घदलाका 'अचुसरण रहने के छय ए८न यह सिद्ध करना दागा के घरला लैलायरशशा सु से 
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53 है 
पफी फाति है, फोर यह मिल नहीं पे प्रत्यतय 7एसपफे, यह गरय पदलायों पम्जेगपोश ही 
पृवफा फ्ात ६. मार चह सद्ध चंदा ६ | भत्युत एसफ, यह ररंय दादा उसहस्यश ह। 
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गिल दि हरुफे दस्त गिद दिदिस्संधरल्तोर: 
३ परंगलाएुटि लस्फे बस्यारिय दिविश्गंधभटुनोर: 


पुरातन-जेनवाक्य-सूची श्र 


आचाय परम्परासे चले आये हुए न्‍्यायको हृदयमें धारण करके) नामकी गाथा" असंगत 
तथा खटकनेवाली हो जाती दे । इस लिये ये तीनों ही गायाएं तिलोयपण्णत्तीकी 
अंगभूत हैं । 

धवला (संतपरूवणा) में उक्त दोनों श्लोकोंको देते हुए उन्हें “उक्त' च? नहीं ज्ञिखा 
ओर न किसी खास अ्न्थक वाक्य ही प्रकट किया है । वे इस प्रश्नके ऊत्तरमें दिये गए हूँ 
कि “एत्थ किमटठं णुयपरूवणमिदि? ९--यहा नयका प्ररूपण किस लये किया गया है ९ 
ओर'इस लये थे घवलाकार-हारा निमित अथवा उद्घृत भी हो सकते हैं. । उद्घृत होनेकी 
हालतमें यह प्रश्न पंदा होता है. कि वे एक स्थानसे उद्बूत किये गये हैं या दो स्थानोंसे ९ 
यदि एक स्थान से उद्घृत किये गए हैं तो वे लघीयस्त्रयसे उद्घृत नहीं किये गये, यह्‌ 
सुनिश्चित है; क्योंकि लघी यस्त्रयमें पहला श्लोक नहीं है |॥और यदि दो स्थानोंसे उद्धृत किये 
गए हैं तो यह वात कुद्ध बनती हुईं मातम नहीं होती; क्योंकि दूसरा श्लोक अपने पूर्वमें 
ऐसे श्ल्ञोककी अपेक्ता रखता हे जिसमें उद्दशादि किसी भी रुपमें प्रमाण, नय ओर निक्षेप- 
का उल्लेख हो--लघीयस्त्रयमें भी 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादे” श्लोकक पूर्वमें एक ऐसा श्लोक 
पाया जाता है जिसमें प्रमाण, नय ओर निक्तेपका उल्लेख हे और उनके आगमानुसार. 
कथनको प्रतिज्ञा की गई है ( 'पप्रमाणु-नय-निक्षेपानभिघास्ये यथागमं? )--ओर उसके लिये 

ला श्लोक संगत जान पड़ता हैं. । अन्यथा, उसके विपयमें यह बतलाना होगा कि वह 

दूसरे कौनसे गनन्‍्धका ख्तंत्र वाक्य है । दोनों गाथाओं ओर श्लोकोंकी तुलना करनेसे तो 
ऐसा माल्म होता है कि दोनों श्लोक उक्त गाथाओं परसे अजुवादरूपमें निर्मित हुए हैं। 
दसरी गाथामें प्रमाण, नय ओर निक्षेपका उसी क्रमसे लक्षण-निर्देश किया गया हैं जिस 
क्रमते उनका उल्लेख प्रथम गाथामें हुआ है । परन्तु अनुवादक छन्द (एलोक) में शायद वह 
बात नहों बन सको, इसोले उसमें प्रमाणके वाद निक्षेपका ओर फिर नयका कक्षण दिया 
गया दे । इससे तिलोयपण्णत्तीकी उक्त गाथाओंकी मोलिकताका पता चलता है और 
ऐसा जान पड़ता दै कि उन्हीं परसे उक्त श्लोक अनुवादरूपमें निर्मित हुए हँ--भले हो 
यह अनुवाद स्वयं घवलाकारके हारा निर्मित हुआ हो या उनसे पहले किसी दूसरेके द्वारा ॥ 
यदि घवलाकारको प्रथम श्लोक कहींसे स्वतंत्र रूपमें उपलब्ध होता तो वे प्रश्नक उत्तरमें 
उसीको उद्धृत कर देना काफी सममते- दूसरे लवीयस्त्रय-जसे प्ंथस दूसरे शल्लोकको 
उद्धृत करके साथमें जोड़नेकी जरूरत नहीं थी; क्योंकि प्रश्न उत्तर डस एक ही श्लोकमे 
हो जाता है. । दूसरे श्लोकका साथमें होना इस बातको सूचित करता हैं कि एक साथ पाई 
जाने वालो दोनों गाथाओंके अनुवादरूपमें ये श्लोक प्रस्तुत किये गए हेँ---चाहे वे किसीके 
भी द्वारा प्रस्तुत किये गय हों । 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता हैं कि घबलाकारने ठिलोयपण्णत्तीकी उक्त दोनों 
गाथाओंको ही उद्थृत क्‍यों न कर दिया; उन्हें इलोकोर्मे अनुवादित करके या उनके अनुवाद 
को रखनेको क्‍या जरूरत थी ? इसके उत्तरमें में सिफ इतना ही कह देना चाहा हूँ कि यह 
सत्र धवलाकार वीरसेनको रुचिका वात हैं, वे अनेक प्राकृत वाक्‍्योंको संस्कृतमें ओर संस्कृत 
वाक्योंको प्राकृतमें श्रमुवादित करके रखते हुए भी देखे जाते हें । इसी तरह अन्य स्रन्धोंके 
गद्यकों पद्ममें आर पद्मक्ों गद्यम पारवात्त करक अपनी टीकाका अंग बनाते हुए भी पाये 
जाते दै । चुनाँच तिलोयपण्णत्तीको मी अनेक गाथाओंको उन्हेनि संस्कृत गद्यमें अ्रनुवादित 
करके रकखा हें; जेसे कि मंगलक्ी निरुक्तिपरक गाधाएं, जिन्हें शास्त्रीजीन अपने प्रितीय 
प्रमाणमें, समानताकी तुलना करते हुए, च्दश्वृत किया हें; और इसलिये यदि ये उनके हारा 
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३ इस गाथावा नम्बर ८४ दे | शास्त्रीनन जी इसका ने० प्८ सूचित किया ई बह किसी गलतीका 
परिगाम जाने पढ़ता है । । | 


प्रस्तावना श्य्‌ 


ही अनुवादित होकर रकक्‍्खे गये हैं तो इसमें आपत्तिकी कोई बात नहीं हैँ। इसे उनकी 
अपनी शैली ओर पसन्द आदिकी वात सममना चाहिये । 

अब देखना यह ह कि शास्त्रीजीने ज्ञान प्रमाणमात्मादे” इत्यादि श्लोकको जो 
अकलंकदेवकी 'मोलिक कृति' बतलाया है उसके लिये उनके पास क्‍या आधार है ९ 
कोई भी आधार उन्होंने व्यक्त नहीं किया; तव क्यों अकलंकक प्रंथमें पाया जाना ही 
अकलंककी मौलिक ऋृति होनेका प्रमाण है ९ यदि ऐसा है. तो राजचार्तिकर्में पृज्यपादकी 
स्वार्थ सिद्धिके जिन वाक्योंको वार्तिकादिके रूपसें विना किसी सूचनाके अपनाया गया है 
अथवा न्यायविनिश्वयमें समन्तभद्रके 'सूक््मान्तरितद्रार्था/ जैसे वाक्योंको अपनाया 
गया है उन सवको भी अकलंकदेवकी “मोलिक कृति! कहना होगा । यदि नहीं, तो पिःर 
उक्त श्लोकको अकलंकदेवकी मौलिक कृति वतलाना निर्देतुक ठह रेगा । प्रत्युत इसके, अकलंक- 
देव चूँकि यतिवपभके बाद हुए हैं अतः यतिवृपभकी तिलोयपण्णत्तीका अनुसरण उनके लिये 
न्यायप्राप्त दे और उसका समावेश उनके द्वारा पूव पयमें प्रयुक्त '्यथागमं? पदसे द्वोजांता 
है ; क्योंकि तिलोयपण्णुत्तो भी एक आगम प्रन्ध है जैसा कि गाथा नं० ८५, ८६, ८७ में 
प्रयुक्त हुए उसके विशेषणोंसे जाना जाता है| घवलाकारने भो जगह जगह उसे 'सूत्र' लिखा 
है ओर प्रमाणरूपमें उपस्थित किया दे । एक जगह वे किसी व्याख्यानको व्याख्यानाभास 
बतलाते हुए तिलोयपण्णत्तिसूत्रके कथनक्ों भो प्रमाणमें पेश करते हैँ ओर फिर लिख ते 
हैं कि सूत्रके विरुद्ध व्याख्यान नहीं होता द्वै--जो सूत्रविरुद्ध हो उसे व्याख्यानाभास 
समभना चाहिये-नहीं तो अतिप्रसंग दोष आँयेगा' | 


इस तरह यह तीसरा प्रमाण असिद्ध ठद्दरता है | तिलोयपण्णत्तिकारने चूँकि 
धवलाके किसी भी पद्मको नहीं अपनाया अतः पद्योंको अपनानेके आधारपर तिलोय- 
पण्णत्तीको घवलाके बादकी रचना बतलाना युक्तियुक्त नहीं है। 

(४) चोथे प्रमाणरूपमें शास्त्रोज़ीका इतना द्वी कहना है क 'दुगुणदुगुणो दुवग्गो 
शणिरंतरों तिरियलोगो' नामका जो वाक्य घवलाकारने द्रव्यप्रमाणानुयोगह्वार (प्रप्ठ ३६) में 
तिलोयपण्णत्तिके नामसे उद्धत किया दे वह वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें पर्याप्त सोज करने 
पर भी नहीं मिला, इसलिये यह तिलोयपण्णत्ती उस तिज्नोयपण्णत्तीसे भिन्न है जो 
घवलाकारके सासने थी । परन्तु यह माल्म नहीं हो सका कि शास्त्रीजीकी पर्याप्त खोजका 
क्या रूप रहा है । क्‍या उन्होंने भारतवर्षफे विभिन्‍न स्थार्नोपर पाई जानेवाली तिलोय- 
पण्णत्तीकी समस्त प्रतियाँ पूर्ण रूपसे देख डाली हैँ १ यदि नहीं देखी हैं. और जद्दों तक 
में जानता हैँ समस्त प्रतियाँ नहीं देखी हैं. तब वे अपनी खोजरो “पर्याप्त खोन! फेंसे 
फहते हैं ९ वहू तो बहुत कुछ अपयरप्त दे। क्‍या दो एक प्रतियोंमें उक्त वाक्‍्यके न मिलनेसे 
ही यह नतोजा.निकाला जा सकता है कि वह वाक्य किसी भी प्रतिमें नहीं दे ? नहीं 
निफाला जा सकता | इसका एक ताजा उदाहरण गोम्मटसार-कर्म झाएट (प्रथम 'झभधिकार) 
फे वे प्राकृत गय्ययत्र ४ जो गोम्मटसारकों पचासों प्रतियोंमें नहींपाये जाते; परन्तु 
मूडपिद्वीफी एक प्राचीन ताडपत्नीय कन्‍नड एतिमें उपलब्ध हो रहे हैं और शिनशा पइललेरा 
मैंने अपले गोस्मट्सार-विपयक सिवन्धमें फिया है। इसके सिदाय, सिलोयप्मणि-जैंस 
घ्टे प्रन्थमें लेखफोंफे प्रमादसे दो पार गाधाओंका छूट जाना कोई घड़ी बात नहीं है | 
पुरातन-जे नवाक्य-सचोफे अदसरपर मेरे सामने तिलोयप्ः्शचोफी घार प्रतियाँ रटीं है... 


५ तर रे ५ कक ग् 
३ सं सलाणाभाभमिदि छूदों शाबदे ? झोुशिय-नशगदास्सुदादों छंडाइर्व रिस्ममागुस्रप:४- 


की आज कक आह हक लक आल 
तिलोपण्ण्णशतिसुसादी ८ (शा से सुसरिरद इस्ाणं (६. गहरसंगाद | 


शए ल्‍नाए ५, <्‌, हक ड्बा डे 


अर पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


एक वनारसके स्याह्माद्महाविद्यालयकी, दूसरी देहल्तीके नया मन्द्रिकी, तीसरी आगराके 
मोतीकटरा मन्दिरकी ओर चोथी सहारनपुरके ल्ा० प्रदयुस्तकुमारजी के सन्दिरकी । इन 
प्रतियोंमें, जिनमें वनारसकी प्रति बहुत ही अशुद्ध एवं च्रूटिपूर्ण जान पड़ी, कितनी ही 
गाथाएं ऐसी देखनेको मित्रीं जो एक प्रतिमें दै तो दूसरीमें नहीं हूं, इसीसे जो गाथा किसी 
एक प्रतिमें ही बढ़ी हुई मिली उसका सूचीमें उस प्रतिके साथ सूचन किया गया दै । ऐसी 
भी गाथाएं देखनेमें आई जिनमें किसीका पूर्वाधे एक प्रतिमें है तो उत्तराध नहीं, और 
उत्तराधे दै तो पूर्वार्ध नहीं । और ऐसा तो वहुधा देखनेमें आया कि कितनी ही गाथाओंको 
विना नम्बर डाले रनिंगरूपमें लिख दिया दे, जिससे वे सामान्यावल्ञोकनके अवसरपर 
पंथका गद्यभाग जान पड़ती हैँ । किसी किसी स्थलपर गाथाओंके छूटनेको साफ सूचना 
भी की गई है; जेसे कि चौथे महाधिकारकी 'शवणउदिसहस्साशि! इस गाथा नं० २११३ 
के अनन्तर आगरा ओर सह्दारनपुरकी प्रतियोंमें दस गाथाओंके छूटनेकी सूचना की गई है 
ओर वह कथनक्रमको देखते हुए ठीक जान पड़ती द्वै--दूसरी प्रतियोपरसे उनकी पूर्ति 
नहीं हो सकी । क्‍या आश्चर्य दे जो ऐसी छूटी अथवो च्रुटित हुई गाथाओंमेंका ही उक्त 
वाक्य हो | ग्रन्थ-प्रत्तियोंका ऐसी स्थितिमें दो-चार प्रतियोंको देखकर ही अपनी खोजको 
पर्याप्त खोज वतलाना और उसके आधारपर उक्त नतीजा निकाल बैठना किसी तरह 
भी न्यायसंगत नहीं कहा छा सकता । और इसलिये शास्त्री बीका यह चतुर्थ प्रमाण भी 
उनके इष्टको सिद्ध करनेके लिये समय नहीं दै । 


(५) अब रहा शास्त्रीजीका अन्तिस प्रमाण, जो प्रथम प्रमाणकी तरह उनकी गलत 
घारणाका मुख्य आधार बना हुआ दे । इसमें जिस गद्यांशकी ओर संकेत किया गया द्वे 
ओर जिसे कुछ अशुद्ध भी बतलाया गया द्वै वद्द क्‍या स्वयं तिलोयपण्णत्तिकारके द्वारा 
धवलापरसे “अम्देहिः पदके स्थानपर 'एसा परूवणा! पाठका परिवर्तन करके उद्धृत किया 
गया है अथवा किसी तरहपर तिलोयपण्णत्तीमें प्रक्षिप्त हुआ दे १ इसपर शास्त्रीजीने 
गम्भीरताके साथ विचार करना शायद आवश्यक नद्दीं समका ओर इसीसे कोई विचार 
प्रस्तुत नहीं किया; जब कि इस विपयपर खास तीर॒पर विचार करनेकी जरूरत थी ओर तभी 
कोई निर्णय देना था--वे वेसे ही उस गद्याशकों तिलोयपण्णत्तीका मूल अंग मान बैठे हें, 
कर इसीसे गद्यांशमें उल्लिखित तिलोयपण्णत्तीकों वर्तमान तिलोयपण्णत्तीस भिन्न दूसरी 
तिलोयपण्णुत्ती कहनेके लिये प्रस्तुत हो गए हूँ | इतना ही नहीं, वल्कि तिलोयपण्णत्तीमें - 
जो यत्र तत्र दूसरे गद्यांश पाये जाते हैं. उनका अधिकांश भाग भी घंवलापरसे उद्धृत है, 
ऐसा सुमानेका संकेत भी कर रहे हैं । परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जान पड़ता दै ऐसा 
कद्दते और सुमाते हुए शास्त्रीजीको यह ध्यान नहीं आया कि जिन आचार्य जिनसेनको वे 
वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका कर्ता बतलाते हैँ वे क्या उनकी हृष्टिमं इतने असावधान अथवा 
धअयोग्य थे कि जो “अम्देहि? पदके स्थानपर 'एसा परूवणा' पाठका परिवर्तन करके रखते 
ओर ऐसा करनेमें उन साधारण मोटी मून्तों एवं च्रटियोंको भो न समम पाते जिन्हे शास्त्रों 
जी बतला रहे हें ? और ऐसा करके जिनसेनकों अपने गुरु वीरसेनकी कृतिका लोप करने 
की भी क्या ज़रूरत थो ? वे तो वराबर अपने गुरुफ़ा कीर्तत ओर उनकी कतिके साथ 
उनका नामोल्लेख करते हुए देखे जाते हैं । चुनाँचे दीरसेन जब जयथधवलाको शअधूरा छोड़ गये 
ओर उसके उत्तराधको जिनसेनने पूरा किया तो वे प्रशस्तिमें स्पष्ट शब्दोंढ्रा यह सूचित 
करते दूँ कि '“गुरुने पूर्वार्थमें जो भूरि वक्तव्य प्रकट किया था--आगे कथनके योग्य बहुत 
विपयक्ता संसूचन किया था, उसे ( तथा तत्सम्बन्धों नोट्स आदिकों) देखकर यह 


डे 


अल्पवक्तव्यरूप उत्तरार्थ पूर/ किया गया ८ ४-- 


प्रस्तावना | घ४्‌ 


शरुणाउरधेंडग्रिमे भृरिषक्वव्ये संप्रकाशिते । 
तन्निरीक्ष्याउल्पवक्तन्य; पश्मार्धस्तेन पूरितः ॥ ३६ ॥ 

परन्तु वर्तमान तिलोयपण्णत्तीसें तो वीरसनका कहीं नामोल्लेख भी नहीं दै--थ 
के मंगलाचरण तकमें भी उनका स्मरण नहीं किया गया। यदि वोर॒सनके संकेत अथवा 
आदेशादिके अनुसार जिनसेनके द्वारा वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका संकलनादि कार्य हुआ 
होता तो वे प्रंथके आदि या अन्तमें किसी न किसी रूपस उसको सुचना जरूर करते तया 
अपने गुरुका नाम भी उसमें ज़रूर प्रकट करते । ओर यदि कोई दूसरी तिलोयपण्णत्ती 
उनकी तिलोयपण्णत्तीका आवार होनी तो वे अपनी पद्धति ओर परिणरतिके अनुसार 
उसका ओर उसके रचयिताका स्मरण भी ग्रंथकी आदिमें उसी तरह करते जिस तरह कि 
महापुराणकी आदिमें 'कविपरमेश्वर! और उनके 'वागर्धसंग्रह? पुराणका किया है, जो कि 
उनके महद्यापुराणका मृल्ाधार रहा है। परन्तु वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें ऐसा कुद्ध भी नहीं 
है, ओर इसलिये उसे उक्त जिनसेनकी कृति बतलाना आर उन्हींफे द्वारा उक्त गयांशका 
उद्धृत किया जाना प्रतिपादित करना किसी तरह्द भी युक्तिसंगत प्रतोत नहीं होता | दूसरे 
भी किसी विद्वान्‌ आचार्यके साथ जिन्हें व्तेमान तिलोयपण्णत्तीका कर्ता चतलाया जाय, 
उक्त भूलभरे गद्याशके उद्धरणकी “बात संगत नहीं बेंठती; क्योंकि तिलोयपण्णत्तीकी 
मोलिक रचना इतनी प्रोढ आर सुव्यवस्थित हे कि उसमें मूलकार-द्वारा ऐसे सदोप 
उद्धरणकी कल्पना नहीं की जा तकती । ओर इसलिये उक्त गय्यांश बादकों किमीफे द्वारा 
घबला आदि परसे प्रक्षिप्त किया हुआ जान पड़ता है। ओर भी कुछ गर्याश ऐसे हो सकते 
हैं जो घवलापरतसे प्रक्षिप्त किये गये हों; परन्तु जिन गद्यांशोंकी तरफ शास्त्रोजीने 
फुटनोटमें संकेत किया द्वै वे तिज्ञोयपण्णत्तोमें धवलापरसे उद्घृत क्ये गये मात्यम नहों 
होते; बल्कि घवलामें तिल्ोयपण्णत्तीपरसे उद्घुव जान पड़ते हूँ । क्योंकि तिलोब- 
पण्णत्ती में गर्याशोंके पहल जो एक प्रतिज्लात्यक गाथा पाई जाती है वह इस प्रकार है; -- 


वादवरुड्क्खेत्ते विंदफलं तह य अध्पुदवीए । 
सुद्धायासखिदीणं छूवमेततं वत्तइस्सामों ॥ र८२॥ 


इसमें वातवलयोंसे अवरुद्ध क्षेत्रों, आठ प्रथिवियों और शुद्ध आकाशमृलियोंका 
घनफल बतलानेकी प्रतिज्ञा की गई दे शोर उस घनफलका 'लबमत्त (लवमात्र)" विशेषणके 
द्वारा बहुत संक्तेपमें ही कहने को सूचना फी गई है । तदनुसार तीनों घनफर्लोक्ा घामशः 
गय्यमें कथन किया गया दे और यह फपन मुद्रित प्रतिमें प्रष्ठ ४३ से ५० तक पाया जाता 
दै। घवला (प्रू० ५१ से ४५) में इस कथनका पदला भाग संपदि (लपदि) से लेझर 'हग- 
पदर होदि! तक प्रायः ज्योंका त्यों उपलब्ध दे परन्तु शेप भाग, जो घाठ एथिवियों 'हादिये: 
घनफलसे सम्पन्ध रखता दे. उपलब्ध नहों है । आर इससे बह तिलोयपरणगनसापर से 
उद्धृत जान पड़ता दै--जसकर उस दालतमें जय कि घवलाकारफे सामने तिलोयरगंगनो 
गोजूद थी प्र उन्होंने प्रनेझ विवादप्रस्त स्पलोपर उसके बाक्योंफी ४ 


प्रसाणभे उपस्यित किया है तथा उसके कितने दी दूसरे बार्यकि मी बिना नामा लेंगे: 
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१ विल्लोपरएसिफारको श्दो विल्वारमे कपन दस्नेशी हुग्द्ा धषरा आशा एुए है पद इसान 
पैसी एनगा पर दी है; लाशि परम शधियारने सोफे छाकारादिया संरेड्ये गशोन बरगद 
हननतर पिशधणइरपर्प पोनो सायरियारे दि ( 3४) इसे परारफ दास दिशिष्रातदाओं 
प्रतिदायोकी शद्दप हरे, उनपने रिस्लास्से इधनर परतिश था है । 


५६ पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


उद्धृत किया है ओर अनुवादित करके भी रक़खा है। ऐसी स्थितिमें तिलोयपण्णत्तीमें 
पाये जाने वाले गय्यांशोंके चिपयमें यह कल्पना करना कि वे धवलापरसे उद्धृत किये 
गये हैं, समुचित नहीं है और न शास्त्रीजीके हारा प्रस्तुत किये गये गद्यांशसे इस विपयमें कोई 
सद्दायता मिलंती है; क्‍योंकि उस गद्यांशका तिलोयपण्णत्तिकारके द्वारा उददूधृत किया 
जाना सिद्ध नहीं है--वह वादको किसीके द्वारा प्रक्षिप हुआ जान पड़ता है । 
अब में यह चतलाना चाहता हूँ कि यह इतना ही गद्यांश प्रत्षिप्त नहीं दे बल्कि 

इसके पूर्वका “ एत्तो चंदाण सपरिवाराणमाणयण विहाणं वत्तइस्सामों ? से लेकर 
“एदस्हादो चेव सुत्तादो” तकका अंश और उत्तरवर्ती “५तदों ण॒ एत्थ इदमित्थमेवेत्ति” से 
लेकर “तं चेद॑ १६५५३६१।” तकका अंश, जो “चंदस्स सदसहस्सं! नामकी गाथाके पूर्ववर्ती 
है, वह सब प्रक्षिप्त है । और इसका प्रवल प्रमाण मूलग्रन्थपरसे द्वी उपलब्ध होता है। 
मूलग्रन्थमें सातवें महाघिकारका प्रारम्भ करते हुए पहली गाथामें मंगलाचरण और 
ज्योतिज्ञोकप्रज्ञप्तिके कथनकी प्रतिज्ञा करनेके अनन्तर उत्तरवर्ती तीन गाथाश्ोंमें ज्योति- 
पियोंके निवासच्षेत्र_ आदि १७ महाधिकारोंके नाम दिये दें जो इस ज्योत्लॉकिप्रश्मप्ति 
नामक महाधिकारक अंग हैं। वे तीनों गाथाएँ इस प्रकार हैंः-- 

जोइसिय-णिवासखिदी भेदों संखा तहेव विण्णासो । 

परिमाणं चरचारो अचरसरूवाणि आऊ य ॥ २॥ 

आहारो उस्सासों उच्छेहों ओहिणाणसत्तीओं । 

जीचाणु उप्पत्ती मरणाई एक्क्रसमयम्मि ॥ ३ ॥ 

आउगवबंधणमाव॑ दंसणगहरणस्स कारणं विविहं | 

गुणठाणादि परवणणणमहियारा सत्तरसिमाए ॥ ४॥ 

इन गाथाशओ्ोंके बाद निवासचक्षेत्र, भेद. संख्या, विन्‍्यास, परिमाण, चरचार. अचर- 

स्वरूप और आयु नामके आठ अधिकारोंका क्रमशः वर्णन दिया दे--शेष अधिक्रारकि 
विपयमें लिख दिया है कि उनका वर्णन भावनलोकके वर्णनके समान कहना चाहिये 
(“'भावणलोए व्व यत्तव्व))--ओऔर जिस अधिकारका वंणंन जहाँ समाप्त हुआ दे वां उस 
की सूचना कर दी दै। सूचनाके वे वाक्य इस प्रकार हैँ. :-- 


“शणिवासखेत्तं सम्मत्तं | भेदो सम्मत्तो | संखा सम्मत्ता । विण्णासं सस्मत्तं । 
परिमाणं सम्मचं | एवं चरगिहाणं चारा सम्मत्तो | एवं अचरजाइसगणपरूबणा 
सम्मत्ता । आऊ सम्मत्ता ।[” 


अचर ज्योतिपगणकी प्ररूपणाविषयक ७ें अधिकारकी समाप्तिके वाद द्वी 'एत्तो 
चंदाणु” से लेकर तं चेदं १६५५३६५१" तकका वह सब गद्यांश दे, जिसकी ऊपर सूचना की 
गई है | “आयु” अधिकारके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहींदे | आयुका अधिकार दत्त 
गय्यांशके अनन्तर “चंदस्स सदसहस्स' इस गायासे प्रारम्भ होता है और अगली गाथापर 
समाप्त द्ोज्ाता दे। ऐसी दतलतमें उक्त गयांश मूल अंबके साथ सम्बद्ध न दोकर साफ तौरसे 
प्रज्षिप्त जान पड़ता दै। इसका शआदिका भाव 'एसो चंदाण' से लकर “तदों ण॒ एत्थ 
संपदायविरोधो कायब्वों क्षि' तक तो घवला-प्रधम खंडके स्पर्शनानुयोगव्वारमें, थोढ़ेस 
शब्दभेदके साथ प्रायः ज्योंकरा त्वों पाया जाता है शरीर इसलिये यह उसपरसे उद्धृत दो 
सकता है परन्तु अन्तका माग-- एदेग विद्याणेगु परूचिदगच्छे विरलिय रूव पहि चत्तारि 
रूवाणि दादुश अस्णोण्णमत्थे! के अनन्तरका--धवलाके अगले गद्यांशके साथ कोई मल 
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नहीं खाता, ओर इसलिये वह वंद्ाँसे उद्धृत न होकर अन्यत्रसे लिया गया दे। और यह भी 
हो सकता दे कि यह सारा दी गद्यांश धवलासे न लिया ज्ञाकर किसी दूसरे ही प्रंधपरसे, 
जो इस समय अपने सामने नहीं दे ओर जिसमें आदि अन्तक दोनों भागोंक्रा समावेश हो 
लिया गया हो ओर तिलोयपण्णत्तीमें किसीके द्वारा अपने उपयोगादिकके लिये दाशियेपर 
ग्रेट किया गया हो शोर जो बादको प्ंथमें'कापीके समय किसी तरद्द प्रक्षिप्त होगया दो । 
इस गद्यांशमें ज्योतिप देवोंके जिस भागहार सृत्रका उल्लेख दे वह वर्तमान तिलोयपण्णत्ती 
के इस महाघिकारमें पाया जाता है । उसपरसे फलितार्थ होनेवाले व्याख्यानादिकी चर्चाक्नो 
किसीने यहांपर अपनाया दै, ऐसा जान पड़ता दै। 
इसके सिवाय, एक वात यहां ओर भी प्रकट कर देनेकी दे ओर वह यह कि जिस 
वततमान तिलोयपण्णत्तीको शास्त्रीजी मूलानुसार आठददजार स्कोकपरिमाण वतलाते हैं वह 
उपलब्ध प्रतियोपरसे उतने द्वी छोकपरिमाण मालूम नहीं होती, वल्कि उसका परिमाण 
एक दजार शछ्ोक-जितना बढ़ा हुआ दै, ओर उससे यह साफ जाना जाता दै कि मूलमें 
उतना अंश वादको प्रक्षिप्त हुआ है । ओर इसलिये उक्त गद्यांशकों, जो अपनो स्थितिपरसे 
प्रक्षिप्त होनेका स्पष्ट सन्देद्द उत्पन्न कर रहा दे ओर जो ऊपरके विवेचनपरसे मृलकारकी 
कृति सालूम नहीं दोतो, प्रक्षिप्त कहना कुद भी अनुचित नहीं है। ऐसे ही प्रत्तिप्त 'अंशॉसे, 
जिनमें कितने ही “पाठान्तर! वाले अंश भी शामिल जान पढ़ते हैं, प्रंथके परिमाणमें बृद्धि 
हो रही है। और यह निर्विवाद है कि कुड्ध प्रक्षिप्त अंशोंके कारण किसी »थको दूसरा प्रंथ 
नहीं कद्दा जा सकता | अतः शास्त्री जीने उक्त गद्यांशमें तिलोयपण्णुत्तोका नामोल्लेख देख 
कर जो यह कल्पना करली दै कि “वर्तमान त्तिलोयपण्णुत्ती उस तिलोवपण्णत्तीसे भिन्न दे 
जो धंवलाकारके सामने थी! वह ठीक्नहों है। 
इस तरद्द शास्त्री जीके पाँचों प्रमाणोंमें कोई भी प्रमाण यद्द सिद्ध फरनेफे लिये 
समर्थ नहीं दे कि वमान तिलोयपण्णत्ती आचार्य वोरसेनके वादकी वनी हुई दे अथवा उस 
तिल्लोयपण्णत्तीसे भिन्न है जिसका वोरसेन अपनो घवला टोकामें उल्लेख फर रहे हैँ | आर 
तब यह कल्पना करना तो अततििसाहसकी बात है कि'वीरसेनके शिप्य जिनसेन इसके रच- 
यिता हूँ, जिनकी स्वतंत्र रचना-पद्धतिके साथ इसका कोई मेल भी नहीं खात्ता । प्रत्युत इसके, 
ऊपरफे संपूर्ण विवेचन एवं ऊदापोहपरसे स्पष्ट है कि यह त्तिलोयपण्णत्ती यतिद्वप्रभाचाय 
की कृति है, धवलासे कई शताब्दी पृवकी रचना दे और वहो चीज दे जिसझा वीरसन 
स्वासी अपनी धवल्ामें उद्धरण, अनुवाद तथा आशयप्रहणा दिके रूपमें स्वतंत्रतापूर्ष फ उप- 
योग फरते रे हैं। शास्त्री जीने प्रंथकी अन्तिम मंगलगायामें दद्ट शा! पदको ठीझ मानकर 
उसके आगे ज्ञो पधयरिसवसहं! पाठकी कल्पना फी दे झोौर उसक्ेश़्ारा यह मसुझानेफा यत्म 
किया है कि इस तिलोयपण्णत्तीसे पदले यतिवृपभका तिलोयपण्णत्ती मामफा फोई आएं 
प्रंथ धा जिसे देखकर यह तिलोयपण्णुत्ती रची गई है झ्योर उस्तोछ्री -सूचना इस गायामे 
'दद्ु ण्‌॒ 'पर्सिवसहं' बाक्यके तारा की गई है, वह भो यक्तियक्त नहीं है; पर्योकि इस 
र उसके प्रकृत अर्धेफकी संगत्ति गाधाकें साथ नहीं बेठती, जिसका स्पष्टीवारशा रस निदरध 
फे प्रारम्भमें फिया जा चुदा है। घोर इसलिये घारप्रीजीफा यट लिखना कि इस सिल्सें- 
यपण्ण सिका सफालन दशाक सदते फरंद (द८ स० ८७३) से पटलेडा शिरा मय हाइनम 0 
है। तथा "इसके फर्ता यतितपभ फिसी भी हालतमें नहों हो मदते इसके अधसिपा सपा 
घोतक डे वह परणत+ घााइत है छीर' इसे फिसो तरषट ' आग उारमस गत नहीं या लामएाना ! 
२६, परमात्मप्रकाश-- थघह फपश्व दा भापामे प्रध्यात्मविं्यडा झगी हझा दए- 
रूच्घ पतिप्रादी है, दोहा एनारने लिस्पा गया ।, आातल्ग तथा भोण-पिदम्यपा थी £ 


हे 
कै -फकलाक गा 


रे जि प हू  . न्‍ 
प्रश्नोफो लेफर दो ऋअधिफारमि दिन है होर इसकी एथसीणएपर हद रेशशी सरप्मण होंडा 


रा 


न हा 


श्८ :. पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


अनुसार सत्र मि्ञाऋर ३४४ दे, जिसमें ३३७ दोहे हूं, एक चतुप्पादिका (चोपाई) है और 
शेप ७ गाथादि छंद हैं, जो अपभ्र शर्मे नहीं हैं । इस मंथमें आत्माके त्तीन भेदों--बहिरा- 
त्मा, अन्तरात्मा ओर परमात्माका वशणन बड़े ही अच्छे ढंगसे दिया है ओर उसके द्वारा 
आत्मा-पर मात्माके भेदको भल्ते प्रकार प्रदर्शित किया है। आत्मा केसे परमात्मा वन सकता 
है अथवा कंस कोई जीव मोह-प्रंथिको भदकर अपना पूर्ण विकास सिद्ध कर सकता है और 
मोक्षसुखका साक्ञात अनुभव कर सकता दै, यह सब भी इसमें बड़ी'युक्तिके साथ वर्णित है। 
प्रंथ भट्टप्रभाकर नामक शिष्यके प्रश्नोंको लेकर सर्वसाधारणके लिये लिखा गया दे ओर 
अपने विपयका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी ग्रंथ है । इसका विशेष परिचय जाननेके 
लिये डाक्टर ए०ण्न० जपाध्येद्वारा सम्पादित पर्मात्मप्रकाशकी अंग्रेजी प्रस्तावनाको देखना 
चाहिये, जो बड़े परिश्रम और अनुसन्धानके साथ लिखी गई हे ओर जिसका हिन्दीसार भी 
साथमें लगा हुआ है | 


इसके कता योगीन्दु (योगिचन्द्र) नामके आचार्य हैं, जिन्हें आमतोरपर ध्योगीनद्र! 
समझा तथा लिखा जाता दे ओर जो मृलमें प्रयुक्त 'जोइन्दु” का गलत रस्कृतरूप है। इनके 
दूसरे ग्रंथ 'योगसार में अंथकारका स्पष्ट नाम 'जोगिचंद! दिया है, जिसपरसे 'योगीन्द 
नाम फलित द्ोता है--योगीन्द्र नहीं; क्‍योंकि इन्द चन्द्रका वाचक दै--इन्द्रका नहीं । और 
इस गलतीको डा० उपाध्येने अपनी उक्त प्रस्तावना में स्पष्ट किया है । आचाये योगीन्दुका 
समय भी उन्होंन ईसाकी ४ वीं ओर ७ वीं शतावदीका मध्यव्ती छठी शत्ताइदीका निश्चित 
किया दे, जो प्रायः ठीक जान पड़ता है; क्योंकि पंथमें कुन्दकुन्दके भावेपाहुडके साथ साथ 
पूृज्यपाद (ई० ५वीं श०) के समा घितंत्रका भी बहुत कुछ अनुसरण किया गया है ओर पर- 
मास्मप्रकाशका 'कालु लहे विशु जोइया' नामका दोहा चण्डके 'प्राकृतलक्ष॑ण” व्याकरण ( ई० 
७वीं श० ) में उदाहरणरूपसे उद्धृत है | प्रंथकारने अपना कोई परिचय नहीं दिया ओर 
न अन्यत्रसे उसका कोई खास परिचय उपलद्ध होता दै, यह बड़े ही खेदका विपय दै। 

इस ग्रंथपर प्रधानतः तीन टीकाएँ उपलब्ध ह--संस्कृतमें ब्रद्मदेवकी, कन्नडमें 
बालचन्द्र मलधारीकी ओर हिन्दीमें पं० दोलतरामकी, जो संस्कृत टीकाके आधारपर 
लिखी गई है। संम्कृत और हिन्दीकी दोनों टीकाएँ एक साथ रायचन्द्र जनशास्त्रमालार्मे 
प्रकाशित हो चुकी हैं । 


३०, योगसार--यह भी अपश्र श भापामें अध्यात्मधिपयका एक दोहात्मक प्रंध 
कै ओर उन्हीं योगीन्द अर्थात्‌ योगिचन्द्र आचायेकी रचना है जो परमात्मप्रकाशके रच- 
यिता हँ--पग्रंथ के अन्तिम दोहेमें 'जोगिचंदमुणिणा” पदके द्वारा ग्रंथकार के नामका स्पष्ट 
उल्लेख किया गया दे। इसके पद्योकी संख्या २०८ दे, जिनमें एक चौपाई ओर दो सोरठा 
छंद भी हैं; परस्तु प्ंथको दोहा छंदमें रचनेकी प्रतिन्षा की गई है, ओर दोहदोमिं दी रचे 
जानेकी अन्तिम दोहेमें सूचना की गई है, इससे तीर्ना भिन्‍न छन्द्र प्रज्षिप्त जान पड़ते 
यह ग्रंथ उन भव्य जीवोंको लक्ष्य करके लिखा गया दे जो संसारस भयभीत हूं ओर मोक्षफे 
लिये लालायित ह । 

निज्ात्माटंक---यह आठ पद्मों (स्रग्घरा छंदों) में एक स्तोन्र म्ंथ है, जिसमें 
निजात्माका सिद्ध सरूपसे ध्यान किया गया दे । प्रत्येक पद्मके अन्तमें लिखा दे '“सोह 
मायेमि शिच्चं परमपंयजाओ शिव्वियप्पो शियप्पो! अआथात वह परमपदको प्राप्त निवि- 
फल्प निजात्मा में हैं, ऐसा में नित्य ध्यान करता हैं । इसे भी परमात्मप्रकाशके कर्ताकी कृति 
कहा ज्ञाता दे; परन्तु मलमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं दे | अन्तमें लिखा दै--"इति योगीनद्र 
देव-विरचित निजास्माष्टक समाप्तम ” इतने सात्रसे यह अंथ परमात्मप्रकाशके कर्ताका 
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सिद्ध नहीं होता | डाक्टर ए० एन उपाध्ये एम० ए० का भी इसके विपयमें ऐसा ही सत दै। 
अतः इसका कद त्व-विपय अभी अनसन्धानके याग्य दे । 


२२, दर्शनसार---अनक मसत्तों तथा संघोंकी उत्पक्ति आदिको लिये हुए यह 

अपन विपयका एक ही ग्रंथ है, जो प्राचीन गाथाओंपरसे निवद्ध किया गया अथवा 
थर्म लेकर संकलित किया गया है (गा. १ ४६) आर अनेक ऐतिहासिक घटनाओंकी समय- 
सूचना आदिको साथ में लिये हुए है | इसकी गाथासंख्या ४१ है और यह धारानगरीफे 
पाश्वनाथ चत्यालयमें माघसुदी दससी विक्रम सं० ६६०को वनकर समाप्त हुआ दे (गा०४०)। 
इसमें 'एकान्ता दि प्रधान पाँच मिथ्या मतों ओर द्राविड, यापनीय, काप्ठटा, माथुर तथा भिल्ल 
संघोंकी उत्पन्तिका कुछ इतिहास उनके सिद्धान्तोंके डल्लेखपूर्वक दिया हैं, और इसलिये 
इतिद्दासके प्रेमियों तथा ऐतिहासिक विद्वानोंके लिये यह कामकी चीज द्वै। इसके रवयित्ता 
अथवा संग्रहकता देवसेन गणी द्वेँ जिनके बनाये हुए तत्त्वसार, आराघनासार, नयचक्र 
र भावसंगृह नामके ओर भी कई ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। भावसंग्रहमें देवसेनने अपने शुरुका 
नाम विमलसेन गणघर (गणी) दिया है*, जबकि दूमरे प्रंथोंमें स्पष्टरूपसे गुरुका नाम 
उल्लेखित नहीं है; परन्तु कुद्ध ग्रंथोंफे मंगलाचरणुोॉमें अस्पष्टररूपसे अथवा श्लपरूपमें बह 
ल्लेखित मिलता है--जेसे दर्शनसारमें “चिंमलणाणं? पदके हारा, नयचक्रमें पवगयमलं'! 
ओर पविसल्-णाण-संजुत्त! पदोंके द्वारा, आराधनासारमें पवमलयरगुणसमिद्ध! पदके द्वारा 
र तत्त्वसारमें 'शिम्मलसविसुद्ध लद्धसव्भावे! पदके द्वारा उसकी सूचना मिलती है ।“विग- 
यम! पद साफ तौरसे विमलका वाचक है ओर “विंमलणाणुं” अथवा “विमलगाण 
संजुत्त' को जब प्रतिज्ञात प्रंथका विशेषण किया जाता है तव उसका अथे विमल (गुरु) 
प्रतिपादित ज्ञानसे युक्त भी हो ज्ञाता है। इसी तरह 'विभलयरशुणसमिद्धं! आदिको भी 
समभ लेना चाहिये | अनेक म्रंथोंके मंगलाचरगादिमें देव, सुरु तथा शास्त्रकें लिये श्लेप- 
रुपसें समान विशेषणोंके प्रयोगको अपनाया गया है ओर, कहीं कहीं अपने नामकी भी 
श्लेपरूपमें सूचना साथमें कर दी गईहे *। उसी प्रकारकी स्थिति दक्त प्रयोगोंकी है। इसके 
सिवाय, भावसंग्रहके मंगलाचरणामे 'सरसेणणु्य” दशशनसारके मंगलाचरण्म 'सुरसंण- 
शरमंसियं! और आराध॑नासार की मंगलगाधामें 'सरसेणवंदियं! इन पदोंकी सनानता भी 
अपना कुछ अर्थ रखती है श्र वह एककर्त त्वको सूचित करती है । और हसलिये णंघों 
प्रंथ एक ही देवमेनकी कृति मातम होते हैं, जो कि मृलसंघके आर संभवतः पुन्दकुन्दान्वय 
के आचार्य थे; वयोंकि दर्शनसार में उन्होंने दूसरे जन संघोंको घोड़ी घोड़ीस मत-विभिन्नता 
के फारण 'जेनाभास' बतलाया है | पीर साथ ही 9४वीं गाधामें यह भी लिखा ॥ कि प्यदि 
पद्मनन्दिनाथ (कुन्दकुन्दाचा्य) सीमन्धरस्वामीस प्राप्त दिव्यशानफे हारा विशेष बोध न देते 

ग्रे श्रमणुजन सन्मार्गको फेसे जानते? 

पं० परमानन्द शास्त्रीने 'मलोचनाच रित आर देवसन नामक अपने लेख अनेदा- 
न्त घप ७ फिरण ११-१२) में भावस्प्रहके फर्ता देवसेनको दर्शानसारफे कत्ताले मिन्‍न बन- 
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१ सिरिविमलसेगागशाहर-विस्सो शा मेण देवतसेणों सि। 
अमुट्मण-वाहयग॒त्य तेंेशेय पिदय छल ॥ २१ ॥) 
गधा:--शीशानभपणणं देव परमात्मानमसब्पपम । 
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ल्‍ाः 


हे 


प्रभम्ध बालसंधध्ण बच्चे प्राह़नलद्गम ॥--भमहलतलचस्शाटाइति्एो, शानशप्रण-शध्प- बचाए: 
शेधिभग मिन्वि्सत जनिखिलेशतोयोउनों सास्वोरि: । 
सदिता शयत्‌ मिमेस्र: - शधबगपः) प्रभाधमट ॥+-न्माण्दमुदरंट्र-प्रशरिद 


जर पठमरांदिशादो मीमंधरसा मिदिग्य शादेः 


णे विषोरत तो सम्णा बह सुमग्गं पयाराति | ४३ !| 


न्ाफज 


'्ऊ है दर 
द्० पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


लाते हुए यह प्रतिपादन किया दै कि अपभ्रश भापाका सुलोचनाचरित्र ( वि० सं० ११३२ 
या १३७२) ओर प्राकृत सापाका मावसंग्रह दोनों एक द्वी देवसेनकी कृति हैं; क्योंकि 
भावसंग्रहके कर्ताकी तरह सुलोचनाचरित्रके कर्ताकों भी विमलसेन (गणी (गणंघर) का 
शिष्य लिखा है ] साथ ही, इन दोनों मंथोंके कर्ता देवलेनकी संगति उन देवसेनके साथ 
बिठलाते हुए ज्ञिनका उल्लेख माधुरसंघके भट्टारक शुरणंकीतिके शिष्य यशः्कीतिने चि० 
संवत्‌ १४६७ के बने हुए अपने पाण्डवपुराणमें किया है, उन्हें माथुरसंघका विद्वान ठहराया 
है; इनके समयकी कल्पना विक्रमकी १४वीं या १३वीं शताव्दो की दे और इस त्तरह यह 
सिद्ध एवं घोषित करना चाहा है वि० सं० ६६० (१० वीं शताव्दो) में दर्शनप्तारको सप्ाप्त 
करनेवाले देवसेनके साथ सुलोचनाचरितके करता देवसेनकेका ही नहीं किन्तु भावसंग्रहके 
कर्ता देवसेनका भी कोई सम्बन्ध नहीं चन सकता । परन्तु यह मच ठीक नहीं दे और उसके 
निम्न कारण हैं :-- । 

(१) सुलोचनाच रित्रमें देवसेनने अप॑ने गुरु विभलसेनका नामोल्लेख करते हुए 
गणी या गणधर नहीं लिखा, वल्कि उनके लिये एक खास विशेषण “'मलघारि! तथा “सत्न- 
धारिदेव” का प्रयोग किया है* | यह विशेषण भावसंग्रहके कर्ता देवसेनके गुरू विमलसेन 
गणघरके साथ लगा हुआ नहीं डे, ओर इसलिये दोनोंको एक नहीं कहा जा सकता । 

(२) भावसंग्रह ओर सुलोचनाच रित्रके कर्ताओमेंसे किसी भी देवसेनने शअपनेको 
काप्ठासंघी अथवा माथुरसंघी नहीं लिग्वा; जब कि पाण्डवपुराणके करता यशःकी तिने अपनी 
गुरुपरम्परामें जिन देवसेनका उल्लेख किया दै उन्हें सादर तौरपर काप्ठासंघी माथुरगच्छी3 
बतलाया दै। साथ द्वी, देवतेनको विमलसेनका शिष्य भी नहीं लिग्बा, बल्कि विमलसेनको 
देवेसेनका उत्तराधिकारी बतलाया दे! ओर इसलिये पाण्डवपुराणके देवसेनके साथ उक्त 
दोनों प्रंथोंमेंसे किसीके सी कर्ता देवेसेनकी संगत्ति नहीं बेंठती । गुरुपरम्परामें कुछ अफ्रम- 
कथन अथवा क्रमभंगकी कल्पना करके संगति घिठलानेकी बात भी नहीं बन सकती है; 
क्योंकि एक तो गुरुपरम्पराको देते हुए उसमें अनुक्रमपरिपाटीसे कथनकी साफ सूचना की 
गई है; दूसरे अन्यत्न भी इस गुरुपरम्पराका प्रारंभ देवसेनसे मिलता है श्रौर विमलसेनको 
देवसेनका पद्फशिप्य सचित किया है, जिसका एक उदाहरण कवि गेधूके सिद्धान्तार्थसा रकी वह. 
लेखकप्रशस्ति* दे जो जयपुरके वाया दुलीचन्दजीके शास्त्रभंडारकी संचत १४६३ की लिखी 
१ ग्रन्थकी समाप्तिका ममय भावणशुक्ला १४ घुधयार राज्षससंवत्सर दिया है, जो ज्योतिपकी गगानानुसार 

हन दोनों संबतोंमे पड़ता डे, जो राक्षस नामक संबत्सर था ] 
२ “विमलमेणमलधारिदि सीसे ।?? ३। 
“सिरिमिलधारिदेसप्मगिजइ, णामे विमलसेशु जागिज्जर । तासू मीसु ०-हलनल-* ५३६३ ०४४४० (प्रशस्ति) 
३ धिरिकट्ठसंघ माहुरदो गब्लि, पुक्वरगणि सुग्ि[वर] चई वि लब्छ्ि । 
संजायउ(या) चीरजिशुक्कमेश, परिवाठियज्इबर शिक्षयण्गा | 
सिरिदेवसेशु तइ् विमलमनेणु, तइ घम्मसेशु पुण मावमेरु। 
तहों पट्ट उबश्यठ सइमकित्ति, अ्ग्ुवस्य भमिय जइ जामु कित्ति | 
४ प्रशस्तिका झ्राद्र अंश इस प्रकार है :-- 
“श्र संवत्रेस्मिन श्रीदपविक्रमादित्यमताब्द: संबत्‌ २५६३ गये बेशाखमदि प्रमोदशी १३ 
मौमदिने कृषलांगलदेशे श्रीमुवर्खपप-शुमदुर्ग पानिसादवब्धर मुगुलु काविली नम्य पृत्र हमाऊँ तस्य राज्य- 
प्रवतेमाने भीकाष्टासंभे साथुरान्वये पुष्करगणे मिख्यातमबिनाशनककौमुद्प्रिशगमार्थ: णदः भद्धारक- 


भ्रीदेवसेनदेवा: तल वादिगजगंभइस्तिश्राचार्यभ्रीविमलसेनदेवा: तलदे उमयमापाप्रवीणनपोनिषि- 
मद्दारकशी धरम सेनदेवा:. तले. मिध्यासयगिरिस्पोटनेकबहुदट: आनार्यश्रीभावसेनदिया: तत्दों म० 


2१5) नत्ाये से यभंग गकः ५ . < 
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प्रत्तावना ६९ 


हुई ६६ पत्रात्मक प्रतिमें पाई जाती दे ओर जिसकी नकल दउक्त पं० परमानन्दजीके पास 
से द्वी देखनेको मिली दे । 


(३) पाण्डवपुराण जब १४६७ में समाप्त हुआ तब उसके करता यशःकी तिकी पॉचवीं 
गुरुपरम्परामें दोनेवाले देवसेनका समय वि० सं० १४०० के लगभग ठहरता दै । ऐसी 
स्थितिमें इन देवसेनके साथ एकत्व स्थापित करते हुए भावशथंत्रहके कतां और सुलोचना- 
चरित्रक कता देवसेनको विक्रमकी १९वीं या १४वीं शताब्दीका विद्वान केसे वतलांया जा 
सकता दे ११वीं शताब्दी तो उन दो संव्तों ११३९ और १३७२ के भी विरुद्ध जाती 
है जिनमेंस किसी एकमें सुलोचनाच रिज्रके रचे जानेकी संभावना व्यक्त की गई दै। 

(४ ) भावसंग्रहकी 'संकाइदोसरहियं”, 'रायगिद णिस्पंको', 'णिव्यिदर्गिद्दो 
राया', ' ठिद्य( क )रणगुणपउत्तो ! * उवगृहणगुणजुत्तो ” और “ एरिसगुणश्द्टजुय॑ ! 
ये छह (२७६ से र८४ नं० की ) गाथाएँ वघुनन्दी आचारयेके श्रावकाचारमें ( नं० 
४१स ४६ तक ) छद्धत की गई हैँ, ऐसा वसुनन्दिश्रावकाचारकी उस देहलोी-घमंपुरा 
के नये मन्दिरकी शुद्ध प्रतिपरसे जाना जाता दे जो संवत १६६१ की लिखी हुई है, और 
जिसमें उक्त गाथाओंको देते हुए साफतोौरसे लिखा है--“अतो गाधापटक भावसंग्रहात्‌ ।” 
इन वसुनन्दी आचार्यका समय विक्रमकी ११वीं-१श्वीं शताब्दी है । अतः भावसंग्रद्दके 
कता देवसेन उनसे पहले हुए; तव सुलोचनाच रित्रके कर्ता देवसेन ओर पाण्डवपुराणुकी गुरु- 
परम्परावाले देवसेनके साथ उनकी एकता किसी तरह भी स्थापित नहीं की जा सकती 
ओर न उन्हें १श्वीं या १३वीं शताव्दीका विद्वान ही ठहराया जा सकता है। अर इसलिये 
जब तक भिन्न कक कताका द्योतक कोई दूसरा स्पष्ट प्रमाण सामने न पश्या जावे तव तक 
दर्शनसार ओर भावसंग्रहको एक ही देवसेनक्कत मानने में फोई खास बाघा माद्म नहीं दोती। 


२३, भसावसग्रह--यह वही देवसेनक्ृत भावसंग्रह डे, जिसकी ऊपर दशशनसारफे 
प्रकरणमें चर्चा की गई द्वे। इसमें मिथ्यात्वादि चोदह शुखस्थानोंके कमसे जीवोंफे आओप- 
शमिक, क्षायिक, ज्ञायोपशमिक, आऔदयिक और पारिणासिक ऐसे पाँच भावोंका अनेकरूप 
से चर्णन दे ओर उसमें कितनी ही वार्तोका समावेश किया गया है । माशिकवचन्द्रसंधमाला 
फे संस्करणानुसार इस ग्रंथकी पद्यसंस्या ७०१ है परन्तु यह संख्या भी सुनिश्चित नहीं 
कही जा सकती; क्योंकि अनेक प्रतियोंमें द्वीनाधिक पद्म पाये जाते हैं। पं० नाथूरामजी 
प्रमीने पूनाफे भाण्डारकर ओरियंटल रिसचें इन्स्टिट्य टकी एक प्रति (नं० १४६३ सन्‌ १८८६ 
६२) का उल्लेख करते हुए लिग्वा है कि “इसके प्रारंभिक पंशमें अन्य ग्रंथेकि उद्धाुणोको 
भरमार दे”, जो मूल ग्रंथकारके हारा डद्धृत नहीं हुए हैँ, और घनेक स्थानोपर --खासकर 
पॉचवें गुणस्थानके वणुनमें--इसके पद्योंफी स्थिति रवणंसार-जँंसी संदिग्ध पाई जाती £॥ 
अत्तः प्राचीन प्रतियोंकोी ग्वोज़् करके इसके मूलरू्पको सुनिश्चित फरनेफी खास जरूरत £। 

३४. तत्नतार--यह भो उक्त देवसेसका ७४ गायात्मक प्रंथ है । एसर्में स्श्गत 
ओर परगतफे भेदसे तत्त्वका दो प्रकारसे निरुपण किया है श्योर यद अपने विभप्यक्ता 
अच्छा पठनीय तथा मननीय प्रंध है 

३४, आगधनासार---उक्त देवसेनका यह प्रथध ६१५ गाधामंस्याकों लिये हुए है 
ओर देमफीतिफे शिष्य रत्वक्ीनिदी संस्कृत टीकाझे साथ साशिक्रयन्द्रन्प्रंधमालाम झुद्ठ 

एंप्पा है। उसमें दर्शान, शाम, चारिध प्पोर सपरूप यार झारायनाओंफे झपनका सार निध्रय 
प्यार ज्यवद्ार दोनों रूपसे दिया है। प्रप फफने दिपयफा घद़ा ही सन्दर हैं 

३६. नयचक्र--यह भी उक्त देबमेनफो झति है. झार ८५ सायासंरपारों शिमे 
| इसे 'लगनयच्रा' भो गदते हैं, हो किसी थरे नथयधारों दष्रिम रागान बाइशों हिए 


६२. पुरातन-जेनवाक्य-सूची - 


गए नामकरणका फल्त-दै । मृलके-आदि-प्रतिज्ञा-वाक्यमें इसको 'नयलक्ञण' और समाप्ति- 
वाक्यसे 'नयचक्र' प्रकट किया गया है। अन्यत्र भी 'नयचक्र' नामसे इसका उल्लेख सिलता 
है" । इससे इसका मूलनाम-“*न्चेंक्र' ही है । परन्तु यह वह 'नयचक्र' नहीं जिसका विद्या- 
नन्‍्द आचार्यने अपने' शछोकवातिकके नयविवरण-प्रकरणमें निम्न शब्दोंद्रारा उल्लेख 
किया दे :-- 

संत्ेपेण नयास्तावद्‌ व्याख्याताः सृत्रसुचिता। | 

तद्दिशेषा: प्रपण्चेन संचिन्त्या नयचक्रतः ॥ 

क्योंकि इस कथनपरसे वह नयचक्र बहुत विस्तृत होना चाहिये । प्रस्तुत नयचक 
बहुत छोटा है, इसल अधिक कथन तो ख्ोकवार्तिकके- उक्त नयविवरण-प्रकरणमें पाँयां 
जाता है; जिसमें विशेष.कथनके लिये नयचक्रक़ो देखनेको प्रेरणा की गई दै । बहुत संभव दै 
कि यद्द. बड़ा नयचक्र.वह दो जिसको दुःसमीरसे-पोत ( जहाज ) की तरह नष्ट हो जानेका 
आर उसके स्थानपर देवसेनद्वारा दूसरे नयचक्रके रचे जानेका उल्लेख माहल्लदेवन अपने 
दव्वसहावशयचक्क' के अन्तमें* किया है । इसके सिवाय, एक दूसरा बड़ा नयचक्र 
संस्कृतमें श्वेताम्वराचाय मल्लवादिका भी प्रसिद्ध है, जिसे 'हादशार-नयचक्र' कहते &ैं और 
जो आज अपने .मूलरूपमें उपलब्ध -नहीं हे | उसकी ओर भी संकेत हो सकता दे । अस्तु । 

देवसेनके इस -नयचक्रमें- नयोंका सूत्ररूपसे बड़ा सुन्दर वर्णन है, नयोंके मूल दो 
भेद द्रव्याधिक और पर्यायार्थिक किये गये हँ और शेप सब संख्यात असंख्यात भेदोंको 
इन्द्दीके भेद-प्रभेद चतलाया गया दै-। नयोंके कथनका प्रारंभ करते हुए लिखा है कि--'जो 
नयहदृष्टिसे विद्दीन हैं उन्हें वस्तुस्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती ओर जिन्हें वस्तुस्वरूपकी उप- 
लब्घि नद्दीं--जो वस्तुस्वभावको नहीं पहचानते--वे सम्यग्टष्टि केसे हो सकते हैं ? नहीं हो 
सकते, यह बढ़े ही मर्मकी बात है और इसपरसे -मंथ के विपयका महत्त्व स्पष्ट जाना जाता 
है | इसी तरह अंथके अन्तमें 'नयचक्र' के विज्ञानकों सकल शास्त्रोंकी शुद्धि करनेवाला और 
दुर्णयरूप अन्धकारके लिये मार्त्ड बतलाते हुए यह भी लिखा है कि 'यदि अन्लान-महो- 
द्धिको लींलामात्रमें तिरना चाहते दो तो नयचक्रको ज्ञाननेके लिये अपनी बुद्धिको लगाओ 
--नयोंका ज्ञान प्राप्ण कियें विना अज्लञान-महासागरसे पार न हो सकोगे! 

३७. द्रव्यस्वभावप्रकाश-नयचक--यह ग्रंथ द्र॒व्यों, ग़ुण-पर्यायों श्रौर उनके 
स्वरूपा दिको सामान्य-वशेपा दिकी दृष्टिसे प्रकाशित करनेवाला है ओर साथ ही उनको 
जाननेके साधनोंमें मुख्यमूत नयोके स्वरूपादिपर प्रकाश डालनेवाला दै, इसीसे इसका यह 
नाम प्रायः सार्थक है | वात्तवमें यह एक संग्रह-प्रधान ग्रंथ है। इसमें कुन्दकुन्दादि आआचार्यो 

ग्रंथोंकी कितनी ही गाधाओं तथा पद्मय-वाक्‍्योंका संग्रह किया गया है । ओर देवसनके 
नयचक्रको तो प्रायः पूरा ही समाविष्ट कर लिया गया है । नयचक्रकी स्तुतिके 
कई पद्म भी इसके अन्तमें दिये हुए हे ओर इसीस इसे कुद्ध लोग व8त नयचक्र भो कहने 
अथवा सममने लगे हैं ज्ञो ठोक नहीं हैं; क्योंकि इसमें बहन नयचक्र जेसी कोई बात नहीं 
है| इसकी पद्मयसंब्या देवसेनके नयचक्रसे प्रायः पंचगुनी थात ४२२ जितनी होने ओर 
न्तिम माथाओंमें नयचक्रका ही सविशेष रूपसे उल्लेब पाये जानेके कारगा यह बहुत नथ- 
चक्र समझ लिया गया जान पड़ता दे । अंथके अन्य मा्गोकी अपेक्षा अन्तका भाग कछ 
विशेषरूपसे अव्यवस्यित माल्म होता दे। 'लइ इल्ड्इ इत्तरिदु” इस गाथा नं० 2१६ के. 
श्वेनाम्बगचाय यशोंवितयने 'द्रव्यगुणपर्यवरासा! में श्रौर सोजसागरने 'द्रब्यानुयागनकणा? में भो देव- 
के दामोल्लेखपूर्वक उनके सयचक्रका उल्लेस् किया है । 
मरणेसा यो पेरियर्तते जद ति(चि)र र्यद्ध | 
देवसेगामशणिरा तई गायचक्क पणों रइ्य ॥ 





जा ण्जु ता 


प्रत्तावना ६३ 


बाद; जोकि देंवसेनके नयचक्रकी पूर्वोद्धात अन्तिम गाथा (नं>० ८७) हैं, एक गाथा निम्न 
प्रकारसे दी हुई है, जिसमें बतलाया गया दे कि--“दोदह्ाथंकों सुनकर शुमंकर अथवा शंकर 
हँसकर बोला कि दोहोंमें अर्थ शोमित नहीं होता, उसे गायाओं में गुथकर कदो-- 
घाणुऊुण दाहरत्य सिग्ध हसेझण सुहकरे भणह | ेल्‍ 
एत्थ ण॒ सोहइ अत्थो गाहवंधेण त॑ मणद | ४१७॥ 

इसके अनन्तर “दारिय-दुण्णय-दणुयं! इत्यादि तीन गाथाओं में देवसेनके नयचक्रकी 
प्रशंसाके साथ उसे नमस्कार करनेकी प्रेरणा की गई दे, इससे यह गाथा, जिसमें ग्रंथ रचने 
की प्रेरणाका उल्लेख द्ै, पूर्वाडपर गाथाओंके साथ कुछ सम्बन्ध रखती हुई मातम नहीं 
होती । इस तरह नयचक्रकी प्रशंसात्मक उक्त तीन गाथाओंके बाद निम्न गाथा पाई जाती 
दहै जिसका उन तीन गाथाओं तथा अन्तकी (नं० ४२२) 'टुसमीरणेण पोय! नामकी उस 
गाथाके साथ कोई सम्बन्ध नहों वेठता, जिसमें प्राचीन नयचक्रके नष्ट होजानेपर देवसेनफे 
हारा दूसरे नयचक्रके रचे जानेका उल्लेख दै :-- 

दव्यसहायपयासं दोहयवंधेण आसि ज॑ दिद्व । 
गाहाबंधेण पुणों रृयं माहल्लदेवेण ॥ ४२१॥ 

क्योंकि इसमें बतलाया दे कि--(द्वव्यस्वभावप्रकाश” नामका कोई प्रंध पहलेसे दोहा 
छंदमें मोजूद था उसे माहलल्‍ल अथवा माहिल्‍लदेवने गाथाछंदमें परिवर्तित करके पुनः रचा 
है। इस गाथाकी उक्त प्रेरणात्मक गाथा नं० ४१९७ के साथ तो संगति बेठती दे परन्तु आगे 
पीछेको गाधाशंंने प्रंथके सन्दर्भमें गड़वबड़ो उपस्थित कर रक्‍खी है । ओर इससे ऐसा 
मातम होता दे कि इन दोनों (नं० 2१७, ४२१) के पूवोपर सन्ब्न्धकी कुछ गाथाएँ नष्ट हो 
गई हैं और दूसरी गाथाएँ उनके स्थानपर आ घुसी हैँ । अतः इस प्रंथकी प्राचौन प्रतियोंडी 
खोज होकर. प्रन्थसन्दर्भकों ठीक एवं सुव्यवस्थित किये जानेकी ज़रूरत दै। 


उक्त गाथा नं० ४११ परसे ग्रंथकर्ताका नाम 'माहल्लदेव” उपलब्ध होता दै; परन्तु 
पं०नाथूरामजी प्रेमीने प्रपनी ग्रंथपरिचयात्मक प्रस्तावनामें तथा “जेनसाद्ित्य श्रौर इतिद्वास 
के अन्तर्गत 'देवसेन ओर नयचक्र' नामक लेखमें भी सत्र ग्रंथकताका नाम 'माइल्‍लघवल! 
दिया है। माल्म नहीं इस नामकी उपलब्धि उन्हें कहाँसे हुई है ९ क्‍योंकि इस पाठान्तर 
का उनके हारा कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया | हो सकता द फि कारंजाकी प्रॉतरमें यह 
पाठ हो; क्‍योंकि अपने उक्त लेखमें प्रेमीजोने एक जगह यह सूचित किया है छि 
“कारंजाकी प्रतिमें 'माइल्‍त्रधवलेण” पर “देवसेनशिप्येणा टिप्पण भी है । अस्तु, ये 
प्रंथकार संभवतः उन्हीं देवसेनफे शिप्य जान पढ़ते हैं जिनके नयचक्रझो एन्द्दोंन अपने इस 
प्रंथमें समाविष्ट किया है, जिन्हें 'सियसदसणयदप्णय' नामकी गाथा नं० ४२० में मारी 
प्रशंधाके साथ नयचक्रकार बतलाया है ओर गुर लिसा है मोर जिसका समथन कारजा 
प्रतिके उक्त टिप्पणसे भी होता दे । उसके सिवाय, प्रमोजीने 'दुममीरंाण पोय पेनिन 
मामक्की गाथा नं० ४२८ फा एक दूसरा पाठ मोरेनाकी प्रतिझा निम्न प्रकारस दिया है. जिस 
का पृचाध चुत झअशुद्ध $-- 

दुसममीरपोयमि(निवाय पाया)ता(णं) सिग्दिवेगनाएं । 

तेसि पायपमाए उचल्द समणतभ्ंण ॥ 

झोर एस परसे या झल्पना की दे कि मसासम्शपयलरा देखसेमसूरिस बूद मिश्र 
का गरु-शिप्य सम्पन्ध शा,' के पउपय लत अन्य फारणोरी गोजदसीमे दीएडहोीमस 





६8 पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


ओऔर इसलिये जब तक कोई दूसरा स्पष्ट प्रमाण सामने न आवे तव तक इन्हें देवसेनका 
शिष्य मानना अनुचित न द्योगा। 


३८. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति--यह त्रिलोकप्रज्ञप्ति और त्रिलोकसार जैसे प्रंथोंकी तरह 
करणानुयोग-विपयका भ्रंथ है। इसमें मध्यलोकके मध्यवर्ती जम्बुद्वीपका कालादि-विभागके साथ 
मुख्यतासे वर्णन है ओर वह वर्णंनप्रायः जम्बूढ्वापके भरत, ऐरावत, महाविदेहल्षेत्रों, दिमवान 
आदि पर्व॑तों, गंगा-सिन्ध्वादि नदियों, पद्म-मद्ापद्मादि द्रढों, लवणादि समुद्रों तथा अन्य 
वाह्मअदेशों, कालके अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी आदि भेद-प्रभेदों, उनमें दोनेवाल्े परिवर्दनों 

ह हा [कि ड्ठै व ५ ४ दिकी 
और ज्योतिष्पटलादिसे सम्बन्ध रखता है। साथ ही, लौकिक-अलौंकक गणित, क्षेत्र 
पैसाइश और प्रमाणादिके कथनोंको भी साथमें लिये हुए है । सक्तेपमं इसे पुरातन भूगोल - 
और खगोल-विपयक ग्रंथ समझना चाहिये । इसमें १३ उद्देश अथवा अधिकार हैँ और 
गाथासंख्या प्रायः २४०७ पाई जाती दै । यह ग्रंथ भो अभी त्तक प्रकाशित ( मुद्रित ) 
नहीं हुआ दे । 

इस मंथके कर्ता श्री पद्मनन्दि आचार्य हूं, जो वलनन्दिके शिष्य ओर वीरनन्दिके 
प्रशिष्य थे, जिन्होंने श्रीविजय गुरुके पाससे सुपरिशुद्ध श्रागमको सुनकर तथा जिनवचन- 
विनिर्गत अमृतभूत अर्थपदको धारण करके उन्हींके साहात्य अथवा प्रसादसे यह ग्रंथ 
पारियात्रदेशके वारानगरमें रहते हुए, उस नगरके स्वामी शक्तिभूपाल अथवा शान्तिभूपालके 
समयमें, उन श्रीनन्दि गुरुके नि्मिन्त संच्षेपसे रचा दै जे सकलचन्द्रके शिष्य और मावनन्दि 
गुरुके प्रशिष्य थे अथवा सकलचन्द्रके शिष्य न होकर माघनन्दीके शिष्य थे-दप्रशिष्य 
नहीं" । ऐसा अंथर्के अन्तिमभाग अथोत्‌ उसकी प्रशस्तिपरसे जाना जाता है, जो इस 
प्रकार द्वै स+ ; 

णाणा-ण्रवइ-महिदों विगयओ संगर्भंगउम्सुक्का । 
सम्मइंसणसुद्धों संजम-तव-सील-संपुएणा ॥ १४३ ॥ 
जिणवर-वयण-विशिग्गय-परमागमदेसओ महासचा । 
सिरिणिलओ गुणसहिओ सिरिविजयगुरु त्ति विकक्‍्खाओ ॥ १४४ ॥ 
सोऊण तस्स पासे जिंणवयण विणिग्गय॑ अमदभूद । 
रहदं किचिदुर्देस अत्थपर्द तह व लद्ध॒णं ॥ १४५ ॥ 

८ हर ९ # 
अद्द तिरिय-उड्‌ढ लोएस तेसु जे होंति बहु वियप्पा दु । 
सिरिविजयस्स महप्पा ते सब्बे वण्णिदा किंधि ॥ १४३ ॥ 
गय-राय-दोस-मोहो सुद-सायर-पारओ पह-पंगब्भो | 
तब-संजम-संपएणो विक्खाओ मावणुंदिगुरू ॥ १५४॥ 
तस्सेव् य वर्रसस्सा सिद्धतमोवरद्धिम्मि धुयकलुमो । 
णवणियमसीलकलिदा गुणउत्ता सयलचंदगुरू ॥ १५५ ॥ 














न्न्ना5 


३ आमेर (जयपुर) की बि० संवत्‌ श्भश्८ की प्रतिंगें सकलेवनन्‍्द्रके नामोल्ेबत्राली गाया (नं० १५४) 


नहीं है, ऐसा पं ० रसमानन्द शास्त्र बीरमेवा्मदिस्को मिल्तान करनेगर मालूम हुशा है । यदि चढ़ 


बल्तन: ग्रन्थ हा शर्ट नहों द तो धीनन्दीकों माबनन्दीका प्रशिप्य ने समझकर शिप्य समझना चाद्विये 


हु 
त्यारदर ट्त्त ई वद्ासदिपः र वद कर एप दर इ्द््य शखडः के छादार दर 


प्रस्तावनचा 


९ | 
डर 


तस्सेव य बर-सिस्सो खिम्मल-बरणाण-चरण-संजुत्तो | . 
सम्मदंसण-सुद्धो सिरिणंदिगुरु त्ति विक्खाओ -॥ १५४६ ॥ 
- तस्स णिमित्त लिहिय॑ (रइयं) जंब्रृदीवस्स तह य परंणत्ती । 
जो पढ़ सुणइ एदं सा गच्छड उत्तम॑ ठाण ॥ १५४७॥ 
पंच-महच्बय-सुद्भा दंसण-सुद्धा य णाण-संजुत्तो | 
संजम-तव-गुणु -सहिदो रागादि-विवज्जिदों धीरो॥ १५४८ ॥ 
पंचाचार-समग्गो छज्जीव-दयावरों विगद-मोहों | 
हरिस-विसाय-बिहूणे। णामेण बीरणंदि ति॥ १५६ ॥ 
तस्सेव य वर-सिस्सो सुत्तत्थ-वियक्खणे। मह-प्गव्भी | 
प्र-परिवाद-णियत्तो णिस्संगो सब्ब-संगेसु | १६० ॥ 
सम्पत्त-अभिगद-मणे णाणे तह दंसणे चरितते य | 
परतंति-णियत्त मणे। बलणंदिगुरु त्ति विक्खाओ॥ १६१॥ 
तस्स य गुण-गणश-कलिदो तिदंडरहिदा तिमल्ल-परिसुद्धो । 
तिण्िणि वि गारव-रहिदों सिस्सा सिद्धंत-गय-पारों ॥ १६२ ॥ 
तब-णियम-जोग-जुत्ता उज्जुत्तो णाण-दंसण-चरित्ते | 
आरंभकरण-रहिदा णामेण पउमरणंदि क्ति ॥ १६३ 
मिरिगुरझविजय-सयासे साऊणं आगम॑ं सुपरिसुद्ध । 
मुशिपठमणदिणा खलु लिहिय एय समासणा ॥ १६४ ॥ 
सम्मदंसणा-सुद्भा. कद-बद-कम्मो तुससील-संपणणो। 
अगावरय-दाणासीलो जिणसासणा-बच्छूलो घीरो ॥ १६५ ॥ 
णाणा-गुण-गणा-कलिओ णग्वइ-संपूजिशा कला-कुसलो । 
बारा-एयरस्प पह खारुतमों सत्ति संति+भूपालो ॥ १६६ ॥ 
पोक्खरणि-बावि-पठरे बह-भवणा-विहृसिए परम-रम्पे । 
णाणा-जण-संकिएण धणा-घण्ण-समाउल दिव्ये ॥ १६७॥ 
सम्मादिद्विजणाघे मुणिगण णियहे्ििं मंडिये रम्म । 
देसम्मि पारियतते जिणभवणा-विहुसिए दिव्य ॥ १६८॥ 
जयृदाबवस्स तहा परणातों बहक्यन्थसंजुत्त(त्ता) । 
लिहिये(या) संखेयेणं दागए अच्छमाणंणा ॥ १६६ ॥ 
छदृमत्थएणा पिरइय॑ ज॑ कि पि हदेज्ज पवयणा-विस्द्ध । 
साधतु सुगांदत्था त॑ पवयण-बच्छलभाएं ॥ १छ०ते । 
दिह्शर १३ 


जिन, 
हु 


रस ध्एदप: कारक स्् भ उस्क +ज डी द्रास्च बह्ण्ट्रक काइणाए के 
एस प्रशस्तिसे म्रंधकारन खपनेफी राणगगाकाह्न, शिरशहर पाते, क्ए्पपारशार, 
हक डर 


द्ष्न ह्प्म्पा कलम हट. शारआ का 








का कर क 


द६ पुरा वन॑-जेनवांक्य-सूची 


करणरहित वतलाया है; अपने गुरु चलनन्दिको सूत्रार्थविचक्षण, मतिप्रगल्भ, परपरिवाद- 
निवृत्त, सर्वसर्गानःसंग, दर्शनज्ञानचरित्रमें सम्यक्‌ अधिगतमन, परदठप्तिनिदवत्तमन, ओर 
विख्यात सूचित किया डहै; अपने दादागुरु वीरनन्दिको पंचमहात्रतशुद्ध , दशनशुद्ध, ज्ञान- 
संयुक्त, संयमतपशुणसद्दित, रागादिविवंजित, घीर, पंचाचारसमम्, पट्जीवदयातत्पर, 
विगतमोह और हर्पविषादवविंद्दीन-विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है; और अपने शास्त्र 
गुरु श्रीविजयकों नानानर॒पतिसहित, विगंतभय, संगभंगउन्मुक्त, सम्यग्द्शनशुद्ध, संयम- 
तप-शी लसम्पूर्ण, जिनवर॒वचन।!वनिर्गत-परमागमदेशक, महासत्व, श्रीनिलय, गुणसहित 
और विख्यात विशेषरंणोंसे युक्त अ्रकट किया है। साथ ही, सत्ति (संति) भूषालकों सम्यग्‌_ 
दर्शनशुद्ध, कृत-तत-कर्म, सुशीलसम्पन्न; अनवरंतदानशील, जिनशासनवंत्सल; घीर, 
नानागुणगणकलित, नरपतिसंपूर्जित, कलाकुंशल, वारानगरप्रभ ओर नरोत्तम-बतलाया 
है। परन्तु इतना सब कुछ बतलाते हुए भी अपने तथा अपने गुरुओंके संघ अथवा गण- 
गच्छादिके विपयमें कुछ नहीं वतलाया, न सत्ति भूपाल अथवा स्ति भूपालके वंशादिकका 
कोई परिचय दिया और न म्ंथका रचनाकाल ही निर्दिष्ट किया दै। ऐसी हालतमें प्रंथकार 
ओर पंथके निमाणकालादिकका ठीक ठीक पता चलाना आला नहीं दे; क्‍योंकि पद्मनन्दि 
नामके दसों विद्वान आधचार्य-भद्टारकादि हो गए हैं और वीरनन्दि, श्रीनन्दि, सकलचन्द्र, 
माघनन्दि, और श्री।वजय जैसे नामेंके भी अनेक आचार्यादिक हुए हैं । इसीसे सुहृहर 
पं० नाथूरामजी प्रेमीने, अपने “जैन साहित्य ओर इतिद्दास! में, इस मंथके समयनिर्णयको 
कठिन त्रतलाते हुए उसके विपयंमें असमर्थता व्यक्त का दै और अन्तको इतना कहकर ही 
सनन्‍्तोप धारण किया दै कि--“फिर भी यह म्ंथ हमारे अनुमानसे काफी प्राचीन है ओर 
डस समयका दै जब भ्राकृतमें ही म्रंथरचना करनेकी प्रणाली अधिक थी, ओर जब संघ, 
गण आदि भेद अधिक रूढ नहीं हुए थे ।” बादको उन्हें महामहोपाध्याय ओमाजीके 
“राजपूतानेका इतिहास! द्वि० भागपरसे यह मालूम हुआ कि वार्रानगर जो वतमानमें कोटा 
राज्यके अन्तर्गत दै वह पहले मेवाड़के दी अन्तर्गत थां और इसलिये मेवाड़ भी पारियात्र 
देशमें शामिल था, जिसे हेमचन्द्रको पमें ' “उत्तरो विन्ध्यात्पारियात्र:” इस वाक्यके अनुसार 
विन्ध्याचलके उत्तरमें बतलाया दै। इस मेवाड़का एक गुद्दिलवंशी राजा शक्तिकुमार हुआ 
डै, जिसका एक शिलालेख चैशाख सुदि १ वि० संवत्‌ १०३४ का आहाड़में ( उदयपुरके 
समीप) मिला दे । अतः प्रेमीजीने अपने उक्त ग्रंथ के परिशिष्टमें इस शक्तिकृमार ओर जम्बू- 
हीपप्र्नप्तिके उक्त सत्तिभूपालके एकत्वकी संभावना करते हुए अनिश्चितरूपमें लिखा दै-- 
“यदि इसी गुहिलवंशीय शक्तिकुमारके समयमें जंबूदीपपण्णत्तीकी 'रचना हुई हो, तो 
उसके कर्ता पद्मनन्दिका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी मानना चाहिये ।” 

ऐसी वस्तुस्थितिमें अब में अपने पाठकोंको इतना और भी बतला देना चाहता हूँ 


८ 


कि भगवतीआराधनाका भविजयोदया? टीकाके कर्ता 'श्रीविजय! नामके एक प्रसिद्ध 


आचायें हुए हें. जिनका दूसरा नाम अपराजित' सूरि है । पं० आशाधरजीने, अपनी 
'मूलाराधनादर्पण' नामकी टीकामें जगद्द जगद्द उन्हें 'ओविजयाचार्य! के नामसे इल्लेखित 
किया दे और प्रायः इसी नामके साथ उनका उक्त संस्कृत टीकाके वाक्योंकों मतभेदादिके 
प्रदर्शनर्पमें उद्धृत किया है अथवा किसी गाथाके अमान्यतादि-विपयर्म उनके इस नाम 
को पेश किया है" | श्रोविजयन अपनी उक्त टीका श्रीनन्द्रीगणीकी प्रेरणाको पाकर लिखी 
है। इधर यद्द जम्बृद्वीपप्रमप्रि भी एक ब्रीनन्दि गुरफे निमित्त लिखी गई दे और इसके 
कर्ता पदानन्दिने अपने शास्त्रगुरके रूपमें श्रीविजेयका नाम खासतौरसे कई बार उल्लेखित 
किया दे । इससे बहुत रूभव दे कि दानों 'श्रीविजय! एक हो और दोनों पंथोंके निमित्त- 
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रत 


न यम कम 
३ अनेकास्त वर्ष २ किस्य १४० ५०० | 


प्रस्तावेना द्द्ड 


भूत श्रीनन्दि गुरु भी एक ही हों । श्रीविजयने अपने गुरुका नाम चलदेव सूरि ओर प्रगुरु 
का चन्द्रनन्दि (महाकर्मप्रकृत्याचार्य) सूचित किया द्वै और पद्मतन्दि अपने गुरका साम 
वलनन्दि ओर प्रगुरुका चीर॒नन्दि लिख रहे हैं । हो सकता दे कि वलदेव ओर चलनन्दिका 
व्यक्तित्व भी एक हो और इस तरह श्रीविजय और पद्मनन्दि दोनों परस्परमें: गुरुभाई हों 
जिनमें श्रीविजय ज्येप्ठ ओर पद्मनन्दि कनिप्ठ हों, ओर इस तरह पद्मनन्दिने श्रीविजयका 
उसी तरहसे गुरुरूपमें उल्लेख किया हो जिस तरह कि गोम्मटसारके कर्ता नेमिचन्द्रने 
'इन्द्रनन्दि आदिका किया दै, जो उन्‍्हींके गुरु असमयनन्दिके बड़े शिप्योंमें थे। और दोनोंके 
प्रगुरुनामोंमें जो अन्तर है उसका कारण एकके अनेक गुरुओंका होना अथवा एक गुरूके 
अनेक नामोंका होना हो सकता दे, जिनमेंसे कोई भी अपनी इच्छानुसार चाहें जिस गुरु 
अथवा गुरुनामका उल्लेख कर सकता है, और ऐसा प्रायः होता आया दे । यदि यह 
कल्पना ठीक हो तो फिर यह देखना चाहिये कि इस ग्रंथ और इसके कर्ता पद्ानन्दिका 
दुसरा समय क्या हो सकता है ९ 


चन्द्रनन्दीका सबसे पुराना उल्लेख उनकी एक शिप्य-परम्पराके उल्लेख-सहित, 
श्रीपुरुषके दानपत्र अथवा नागमंगल ताम्रपत्रमें पाया जाता दे" जो श्रीपुरके जिनालयके 
लिये शक संचत्‌ ६६८ (वि० सं० ८३३) में लिखा गया है ओर जिसमें चन्द्रनन्दीके एक 
शिष्य कुमारनन्दी, कुमारनन्दीके शिष्य की तिनन्दी और की तिनन्दीके शिप्य विमलचन्द्र 
का उल्लेख है, ओर इससे चन्द्रनन्दीका समय शक संवत्‌ ६३८ से कुछ पहलेका ही जान 
पड़ता है। बहुत संभव दे कि उक्त श्रीवजय इन्हीं चन्द्रनन्दीके प्रशिष्य हों। यदि ऐसा 
है तो श्रीविजयका समय शक संवत्‌ ६४८ के लगभग प्रारंभ होता दे और तब जम्बृद्रीप- 
प्रक्षप्ति और उसके कर्ता पद्मनन्दिका समय शक संचत्‌ ६७० अर्थात्‌ वि० संचत्त ८०४ के 
आसपासका होना चाहिये। उस समय पारियात्र देशके अन्तर्गत वारानगरका स्वासी कोई 
शांक्त या शान्ति नामका भूपाल (राजा) हुआ होगा, जिसका इतिहाससे पता चलाना 
चौहिये। और यह भी संभव है कि वह कोई बड़ा राजा न होकर वारानगरका जागौरदार 
(जर्मीदार) हो 'भूपाल' उसके नामका ही अंश हो अथवा उसे टाइटिलके रुपमें प्राप्त दो 
ओर राजा या मद्दाराजाके हांरा सम्मानित होनेकफे कारण ही उसे 'नरवइसंपूजिझो! (नर- 
पतिसंपूजित) विशेषण दिया गया हो | ऐसी हालतमें उसका नाम इतिहासमें मिलना दी 
कठिन दै। कुछ भी हो, यह ग्रंथ अपने साहित्यादिकपरसे काफी प्राचीन मालठुम होता दै । 


ए्‌ छा ञ्र गज डे के 
३६. धमेरसायन--यह १६३ गाधाओंका ग्रंथ है, सरल तथा सुबोघ है ओर 
माशिकचन्द्रमंधमालामें संस्कृत छायाफे साथ प्रकट हो चुका दे । इसमें घमंेकी मदिसा, 
घम-अघमके विवेककी प्रेरणा, परीक्षा करके धर्ममहण करनेकी आवश्यकता, '्धसेका फल 
नरकादिकके दुःख, सर्वक्षप्रणीत्त धर्मकी उपलल्धि न होनेपर चतुर्गतिरुप संसार-परिध्तमण, 
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( ताप्तरप्का घट झंश शर एक एन० उर्षय पहरापुर हडसपत इाल हा ३ । 


दर पुरातन-जैनवाक्च-सूची 


ब्प् 


सर्वेज्ञंक्री परीक्षा, सर्वज्ञखणीत सागार तंथा अनागार (ग्रहस्थ तथा-मुनि) घर्मका संत्षिप्त 
स्वरपप ओर डसका फन्न-जेसे विपयोंका सासान्यतः वर्णन दे | घर्मपरीक्ञाको आवश्यकताकों 
जिन गाथाओं-हारा व्यक्त किया गया है उनमेंसे चार गाधाएँ नमूनेके तोरपर इस प्रकार हैं--- 


खीराईं जहा लाएं सरिसाईं हवंति वए्ण-णामेण । 
रसभेएण य ताइं वि णाणागुण-दास-जुत्ताईं ॥ 8 ॥ 
काई वि खीराईं जए हयंति दुक्खावहाशि जींवाणं । 
काइं वि तुद्ठि-पुद्धि करंति चरचण्णमारोग्गं ॥ १० ॥ 
घम्पा य तहा लाए अणुयभेया हवंति णायव्या | 
णामेण समा सब्बे गुणेण पुण उत्तमा केई॥ ११॥ 


हा है सब्य धम्प्ता परिक्खियव्या णारेण कुमलंण | 


सो धम्मो गहियव्या जो दासेहिं विवज्जिआ विमली ॥ १४॥ 
इनमें वतलाया दे कि 'जिस प्रकार लोकमें विविध प्रकारके दूध चर्ण और .नामकी 
हृष्टिसे समान होते हैं; परन्तु रसके भेदसे वे नाना प्रकारके गुण-दोगोंसे युक्त -रहते हैँ । 
कोई दघ तो उनमेंसे जीवोंको दुखकारी होते हैँ ओर कोई दूध तुष्टि-पुष्टि तथा उत्तम बण 
ओर आरोग्य प्रदान करते हैं। उसी प्रकार घमं भी लोकमें अनेक प्रकारके होते हैं, धम- 
नामसे सब्र समान हैं; परन्तु गुणकी अपेक्षा कोई उत्तम होते हैं, ओर कोई दुःखमृलकादि 
दसरे प्रकारके | अतः कुशल मनुप्यकों चाहिये कि सभी घर्मो'की परीक्षा करके उस धर्मको 
ग्रहण करे जो दोपोंसे विवर्लित निर्मल हो ॥ 
इसके अनन्तर लिखा दे कि 'जिस घम्मम जीवॉका वध, असत्यभापण, परद्रव्य- 
रण, परस्त्रीसेवन, सनन्‍्तोपरद्ित बहुआरम्भ-परियग्रह-प्रहण, पंच उद्म्बर फल त्तथा मधु- 
मांसका भक्तणा, दम्भधारण ओर मददिरापान विधेय हे वह घर्न भी यदि घ्म देततो फिर अधमे 
अथवा पाप कैसा होगा ? ओर ऐसे घमस॑ यदि स्वर्ग मिलता है नो फिर नरक कॉनसे कर्म 
से जाना होगा १ अर्थात्‌ जीवोंका वधादिक ही अवर्म दै--पाप क्रम है--और वेसे कर्मों का 
फल द्वी नरक दे । 
इस ग्रंथके कर्ता पद्मनन्दिमुनि हे परन्तु अनेकानेक पद्मनन्दि-मुनियमेसे ये 
पदमनन्दि कौनसे हैं, इसकी म्थपरसे कोई उपलब्धि नहीं होती; क्योंकि प्रंथकारने अपने 
था अपने गरु-आदिके विपयमें कुछ भी नदीं लिखा हे । इस गुरु-नासा दिक्े उल्लेखाउभाव 
ओर भाषासाहित्यकी इृष्टिसे यह म्ंथ उन पद्मनन्दि आचार्यक्री तो कृति माहढूम नहीं होता 
ज्ञो ऊजम्बठापमप्रज्च|प्तिक कंता हद । 

४०, गाम्मटसार आर नामचन््र---मोम्मटसार! जनसमाजका एक बढ़त ही 
सिद्ध सिद्धान्त अंथ दे, जो जीवकाण्ड आर कमंक्राण्ड नामक दो बढ़े विमागमिं विभक्त दे 
आर वे विभाग एक प्रकारसे अलग-अलग अंब भो समझे जाते दूँ. अलग-अलग मद्रित भी 
हुए हैं ओर इसीसे वक््यसू्ची मं उनके नामकों (गो० जी०, गो.क० रूपसे) स्पष्ट सूचना साथ में 
करदी गई दे! जावकासए्डका आवकार-सख्या २२ तथा गाया-संख्या ७३३ ह आर कर्मकाग्ड 
की अधिकार-संख्या & तथा गाथा-संख्या ६७० पाई जातो दे । इस समये झंथक्रा दसरा 
सास 'पच्चसंग्रदू' दे, जिस दाकाहारान अपनी टाकासामें व्यक्त किया दे । यद्यपि यह ग्रंथ 
प्रायः समदमंथ दे, जिलम शहद आर झन् दाना हृष्टियोस सेंद्धान्तिक विपयोका संग्रद 
किया गया दै, परन्तु विधय्रक सकद्नादिकर्म बढ़ अपनी खास विशेषता रखतादे और 


७३ अ,थ्ध 


प्रस्तावना ६६ 


इसमें जीव तथा कर्म-विपयक करणानुयोगके प्राचीन ग्रंथोंका अच्छा सुन्दर सार खींचा 
गया है। इसीसे यह विद्वानोंकों वढ़ा ही प्रिय तथा रुचिकर मार्म होता है; चनाँचे प्रसिद्ध 
विद्वान पंडित सुखलालजीने अपने द्वारा सम्पादित ओर श्रनुवादित चत॒थे कर्मग्नंथकी 
प्रस्तावनामें, श्वेताम्बरीय कर्मसा हित्यकी योम्मटसारके साथ तुलना. करते हुए ओर चतुर्थ 
कम्मग्रंथके सम्पूर्ण विपयको प्रायः जीवकाण्डमें वणशित बतलाते हुए, गोम्मटसारकी उसके 
विंपय-बर्णुंन, विपय-विभाग ओर प्रत्येक विपयके सुरपष्ट लक्षणोंकी दृष्टिसे प्रशंसा की है 
ओर साथ ही निःसन्देहरूपसे यह बतलाया दे कि-- “चौथे कर्मग्रंथंके पाठियेकि लिये जीव- 
काएड एक खास देखनेकी वस्तु है; क्योंकि इससे अनेक विशेष बातें माछूम हो सकती हं |” 
इस ग्रंथका प्रधानतः मूलाघार आचाय॑ पुप्पदन्त-भूतवलिका पटखण्डागम ओर 
वीरसेनकी घबला टीका तथा दिगम्बरीय प्राकृत पच्यच्चसंग्रह नामके पंथ हैँ । पंचसंग्रहमे 
पाई जानेवाली संकड़ों गाथाएँ इसमें ज्यॉ-की-त्यों तथा कुछ परिवर्तनफे साथ उद्धृत दूँ 
ओर उनमेंसे वहतं-सी गाथाएँ ऐसी भी हें जो घवलाम ज्यों-की-त्यों अथवा कुछ परिवर्तनके 
साथ “उक्त5च” आदि रूपसे पाई जाती हैं । साथ ही पदट्रखण्डागमके बहतसे सत्नोंका सार 
खींचा गया है । शायद पट खण्डागमके जीवस्थानादि पाँच खण्डोंके विपयका प्रधानतासे 
सार-संग्रह करने के कारणे ही इसे 'पत्म्वसंग्रह! नाम दिया गया हो । 
(क) ग्रन्थके निर्माणमें निमित्त चामुण्डराय गोम्मट-- 
यह ग्रथ नेमिचन्द्र-हवा रा चामुए्डरायके अनुरोध या प्रश्नपर रचा गया है, जो गद्गवंशी 
राजा राचमल्लके प्रधानमन्त्री एव सेनापति थे, अजितसंनाचायके शिष्य थे आर लिन्हांन 
श्रवशवेल्गोलमें चाहुबलि-स्वामीकी वह सुन्दर विशाल एवं अनुपम मृति निमाण कराई 8 
जो संसारके अद्भुत पदार्थो' में परिगणित दे ओर लोकमें गोम्मटेश्वर-जेसे नामों से प्रसिद्ध है। 
चामुण्डरायका दूसरा नाम 'गोम्मट' था ओर यह उनका ग्थस घरेत्य नाम था, जो 
मराठी तथा कनड़ी भापामें प्राय; उत्तम, सुन्दर, आकपक एवं प्रसन्न करनवाला जेसे पर्थो 
में व्यवह्वत होता दहै.* ओर “राय! (राजा) की उन्हें उपाधि प्राप्त थी ; प्रंथमें इस नामका 
.उपाधि-सहित तथा उपाधि-विहीन दोनों रूपसे स्पष्ट उल्लेख किया गया है पर प्रायः ब्सी 
प्रिय नामसे उन्हें आशीर्वाद दिया गया है; जेसा कि निम्न दो गाधथाओंस प्रकृट ह 
ज्जज्जसेण-गुणगणसमूह-स घार-अआजयसणमगुरू । 
भ्रुवणगुरू जस्स गुरू सो राश्रो गाम्मटों जयउ ॥७३३॥ 
जेण विशिम्मिय-पडिमा-वयण सद्चदसिद्धि-देवेहिं । 
सच्च-परमोहि-जोगिहिं दिद्द सा गोम्मटो जयठ ॥क ०६ ६६॥ 
इनमें पहली गाथा जीवकाण्डकी प्मोर दसरी फर्मकागटकी दे । पहलीम लिस्ग है 
कि 'चह्‌ राय गोम्पट जयवन्त हो जिसके गुरु वे अजशितसनगुर दे जो कि सवनगुर है कोर 
आचार आयेसेनफे गुण-गश-समृहको सम्यक प्रकार घारण फरने बाले--उनके घार 
शिष्य--हैं ।' और दसरी गाधामे बतलाया है कि 'बद पगोम्मट! जयबन्त हो लिसरी 
निर्माण कराई हुई प्रतिमा (बाहुबली की मूति) फा सुगम सदाधसिडिक दवा झोर सरार्या: 
तथा परमावधि घानके धारक योगियॉनारा भी रस हो) देस्स गया है । 
चामुण्डरायफ इस 'गास्मर नामक कानसाु ६ | उनकी 
शोस्मटेखर' तथा मोम्गटदेव' जूस सासोंस प्रसिद्धिकी प्राप्त ह 


दिया गया है जिसका छध है 'गॉम्मटफ सिख राधा गया पृद प्ले (एडग्इगशगंशम लथा 
४० >शफ< गु छू 22] 


. 


कक दत्त कक व ०० उनसे दे: दी अर 
२ देखो, धनेयान्त रुप श ३, हमे शाह एक एगर पशादेपा शिम्शरं सास केयण । 


6 पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


धवल्ादि) अ्न्थोंका सार ।' अन्थको 'गोम्मटसंग्रहसूत्र' नाम भी इसी आशयको लेकर दिया 
गया है, जिसका: उल्लेख कर्मकाण्डकी निम्न गाथामें पाया जाता है;-- 
गोम्पट-संगहसुत्त गाम्मटसिहरुवरि गोम्मठजिणों य । 
गोम्सटराय-विशिम्मिय-दक्खिणकुक्कुडजिणो जयउ ॥६६८॥ 

इस गाथामें उन तीन कार्यो'का उल्लेख है और उन्हींका जयघोप किया गया है 
जिनके लिये गोम्मट उर्फ चामुण्डरायको खास ख्याति है और वे हैं---१ गोम्मटसंग्रहसूत्, 
२ गोम्मटजिन ओर ३ दक्षिणकुक्कुदजिन । “गोम्सटसंग्रहसूत्र' गोम्मटके लिये संग्रह किया 
हुआ “गोम्सटसार” नामका शास्त्र है; “गोम्मटजिन! पदका अभिप्राय श्रोन्रेमिनाथकी उस एक 
हाथ-प्रमाण इन्द्रनीलम शिकी प्रातमासे है जिसे गोम्मटरायने वनवाकर गोम्मट-शिखर 
अथात चन्द्रगिरि पर्व तपर स्थित अपने मन्दिर (वस्ति) में स्थापित किया था ओर जिसको 
वावत यह कहा जाता है कि वह पहले चामुण्डराय-वस्तिमें मौजूद थी परन्तु बादकों मालूम 
नहीं कहाँ चली गई, उसके स्थान पर नेमिनाथकी एक दूसरों पाँच फुट ऊंची प्रतिमा 
अन्यत्रसे लाकर विराजमान की गई है ओर जो अपने लेखपरसे एचनके बनवाए हुए 
मन्दिरकी मारूम होती है । और “दक्षिण-कुक्‍्कुद-जिन' बाहुवलीकी उक्त सुप्रसिद्ध विशाल- 
मूतिका ही नामान्तर है, जिस नासके पीछे कुछ अनुश्र ति अथवा कथानकर है और उसका 
सार इतना ही दै कि उत्तर-देश पौोदनपुरमें भरतचक्रवर्तीने बाहुबलीकी उन्हींकी शरीरा- 
कृति-जैसी मूर्ति वनवाई थी, जो कुक्कुट-सपसे व्याप्त हो जानेके कारण दुलभ-दर्शन हो 
गई थी । उसीके अनुरूप यह मूति दक्षिणमें विन्ध्यगिरिपर स्थापित की गई दे ओर 
उत्तरकी मूतिसे भिन्‍नता बतलानेके लिये हा इसको “दक्षिण” विशेषण दिया गया है। अस्तु; 
इस गाथापरसे यद और भी स्पष्ट हो जाता द्वै कि “'गोम्मट! चामुण्डरायका खास नास 
था और वह संभवतः उनका प्राथमिक अथवा घरू बोलचालका नाम था | कुछ अर्सें पहले 
आमतोरपर यह सममता जाता था कि 'गौम्मट' वाहुबलोका हंं। नानान्‍्तर दै और उनकी 
उक्त असाधारण मूत्तिका निर्माण करानेके कारण हा चामुण्ड राय 'गोम्मटः तथा 'गोम्मटराय? 
नामसे प्रसिद्धिको प्राप हुए हैं । चुनाँचे पं० गोविन्द पे जेंसे कुछ विह्वानोंने इसी बातको 
प्रकारान्तरसे पृष्ठ करनेका यत्न भी किया दै; परन्तु डाक्टर ए० एन० उपाध्यने अपने 
'गोम्मट” नामक लेखमें * उनकी सब युक्तियोंका निराकरण करते हुए, इस बातको बिल्कुल 
स्पष्ट कर दिया है कि 'गोम्मट” बाहुबलीका नाम न होकर चामुण्डरायका हो दूसरा नाम था 
आर उनके इस नामके कारण ही बाहुबलीकी मृति 'गोस्मटेश्वर जेसे नामसेश्रसिद्धिको 
प्राप्त हुई है । इस मूर्तिके निर्माणसे पहले बाहुबलीके लिये 'गोम्मट” नामकी कहींसे भी 
उपलब्धि नहीं होती | वादको कारकल आदियें बनी हुई मृर्तियोंको जो 'गोम्मटेश्वर! जेसा 
नाम दिया गया द्वे उसका काग्ण इतना द्वी जान पड़ता दे कि वे श्रवणवेब्गोलकी इस 
मूर्तिकी नक्तल-मात्र हैं आर इसलिये श्रवणवेल्गोलकी मृतिके लिये जो नाम प्रसिद्ध हो गया 
था वह्दी उनको भी दिया जाने लगा | अस्तु। हि 

चामुण्डरायने अपना 5सठ शलाकापुरुषोंका पुराण-प्रंथ, जिसे 'चामुए्डरायपुराण! 
भी कहते हैँ शक संवत्‌ ६०० (वि० सं० १०३४) में चनाकर समाप्त किया है, और इसलिये 
उनके लिये निर्मित गोम्मटसारका सुनिश्चित समय विक्रमकी १६वीं शताब्दी है | 
(ख) ग्रन्थकार और उनके गुरु-- ह 

गोम्मटसार ग्रन्थंक कता शथआचार्य नेमिचन्द्र “सिद्धान्त-चक्रवर्ती! ऋकद- 
लाते थे । चक्रवर्ती जिस प्रकार चकसे छठ खण्ड प्रथ्वीकी निर्विष्न साधना 

कम मद: मी तल लगी 


न्य 
३२ देवों, अनेकान्त वर्ष ४ किए ३, ४ 9० २२६, २६३। 


प्रत्तावना ७१ 


करके--उसे स्वाधीन बनाकर--चक्रवर्तिपदको प्राप्त होता है उसी प्रकार मति-चक्रसे 
पट्खण्डागमकी साधना करके आप सिद्धान्त-चक्रवर्तके पंदको प्राप्त हुए थे, ओर इसका 
डल्लेख उन्होंने स्वयं कर्मकास्डकी गाथा ३६७में किया है । आप अभयनन्दी आचार्यके 
शिष्य थे, जिसका उल्लेख आपने इस ग्रंथमें ही नहीं किन्तु अपने दूसरे प्रंथों--त्रिलोकसार 
ओर लब्विसारसे भी किया है। साथ ही, वीरनन्दी तथा इंद्रनन्दीको भो आपने अपना 
गुरु लिखा द्वेः | ये वीरनन्दी वे ही जान पढ़ते हैं जो “चन्द्रप्रभ-चरित्र' के कर्ता हैं; क्‍योंकि 
उन्होंने अपनेको अभयनन्दीका ही शिप्य लिखा द्वै३ । परन्तु ये इन्द्रनन्दी कौनसे दे ९ इसके 
विपयमें निम्वयपृवक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इन्द्रनन्दी नामके अनेक 
आचाय हुए हैं--जसे १ छेदपिड नामक प्रायश्रित्त-शास्त्रके कर्ता, २ श्र तावतारके कता 

३ ज्वालामालिनीकल्पके कतो, ४ नीतिसार अथवा समयभूपणके कर्ता, ५ संहिताके कतों । 
इनमेंसे पिछले दो तो हो नहीं सकते; क्योंकि नीतिसारके कर्ताने उन अआधचार्यो'की सूचीमें 
जिनके रचे हुए शास्त्र प्रमाण हैं नेमिचंद्रका भी नाम दिया दै, इसलिये वे नेमिचंद्रके बाद 
हुए हैं ओर इंद्रनन्दि संहितामें वसुनन्दीका भी नामोल्लेख दे. जिनका समय विक्रमकी 
प्रायः १शवीं शताब्दी है और इसलिये वे भी नेमिचंद्रके वाद हुए हैं । शेपमेंसे प्रथम दो 
ग्रंथों के क्ताओं ने न तो अपने गुरुका नाम दिया है ओर न ग्ंथका रचनाकाल ही, इससे 
उनके विपयमें कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ज्वालामालिनीकल्पके कर्ता इंद्रनन्दिने प्रंथ 
का रचनाकाल शक संवत ८६१ (वि० सं० ६६६) दिया दे और यह समय नेमिचंद्रके गूरु 
इन्द्रनन्दीके साथ बिल्कुल सद्भत वेठता है, परन्तु इस कल्पक कता इंद्रनन्दीने अपनेको इन 
वप्पनन्दीका शिष्य वतलाया दे जो वासवनन्दीक शिष्य ओर इन्द्रनन्दी (प्रथम) के प्रशिष्य 
थे। बहुत संभव दे ये इन्द्रनन्दी वप्पनन्दीक दीक्षित हों और अभयननन्‍्दीसे इन्दोंने सिद्धा- 
न्तशास्त्रकी शिक्षा प्राप्त की हो, जो उस समय सिद्धान्त-विपयक प्रसिद्ध विद्वान थे; क्‍योंकि 
प्रशस्ति* में वष्पनन्दीकी पुराणु-विपयमें अधिक ख्याति लिखी दै--सिद्धांत विपयमें नहीं-- 











१ जह चक्‍केंणु ये चक्की छुवस्पंड साहियं अ्रविस्मेण । 

तह मह - चक्‍करेण मया छुकलंडे साहिय सम्म॑ ॥३६७॥ 
२ जस्स ये पायपसाएणणुंतसंसारजल दिमुत्तिण्णी । 
वीरिदणं दिवच्छी णमामि त॑ श्रभनयदिशुयं ॥४३२६॥ 
शुमिऊण श्रभयणुंदि सुदसागरपारगिदणदिशु् | 
बरवबीरणंदिणाह परयेडीण प्य्य मोच्छों ॥ कर्म छ८५॥| 
हुदि सेमिचनद-मशिणा ग्प्यसुदेशभयरणं दिवब्लेण | 
रह सिलोयसारों खमतु ते बह्छुदाहरिया ॥ त्रि० ईुूथघा। 
वीरिदणं दिवच्छेणपसुदेण मय द-मिस्सेण । 
दंधण-चरित्त-लदी सुदूविया शोमित्रंदेश ॥चब्पिल ड४८॥ 
मुनिनननुतपादः पाप्लमिध्यायताद: , रद लगुरामसट्स्नस्य शिप्प: प्रतिद । 


श्ु 
झामवदभयननदी सेनधर्गमिनरदी स्वस््टियाँ 


नशा 


तस्ििधुमसपलीरेबरगः ॥झ॥ 
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डरे , पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


और शिष्य इन्द्रनन्दी (द्वितीय)-को “लेंदसिद्घान्तवाधों विमलितहुदय/ प्रकट किया है। 
जिससे सिद्धांत विपयमें:उनके कोई खास गुरु-होने भी चाहियें। इकके सिवाय, ज्वालिनी- 
कल्पके कर्ता इन्द्रनन्दीने जिल-दो आचार्यो'के पाससे इस मन्च्रशास्त्रका अध्ययन किया है 
उनमें एक नाम गुरानन्दी " का -भी दे, जे! सम्भवतः वेःही जान पड़ते हैं जे।. चन्द्रप्मचरित 
के अनुसार अभयनन्दीके गुरु थे; ओर इस तरह इन्द्रनन्दीक दीक्षा-गुरु वप्पनन्दी, सन्त्रशास्त्र- 
गुरु गुणनन्दी ओर सिद्घान्तशास्त्र-गुद अमयनन्दी हो जाते हैं । यदि यह सब कल्पना 
ठीक दै तो इससे नेमिचंद्रके गुरु इन्द्रनन्दीका ठीक पता चल जाता हैं, जिन्हें गोम्मटसार' 
(क० ७८४) में श्र तसागरका पांरगामी: लिखा है । 
नेमिचन्द्रने अपने एक गुरु कनकनन्दि भी लिखे हैं. ओर वतलाया है कि उन्होंने 
इन्द्रनन्दिके पासंसे सकल सिद्धान्तकों सुनकर 'सत्वस्थान! की रचना की दैै* । यह सत्वस्थान 
ग्रंथ विस्तरसंत्व त्रिभंगी? के नामसे आराके जैन-सिद्घान्त-भवनमें समोजूद है, जिसका मैने 
कई वर्ष हुएअपने निरीक्षणके समय नोट ले लिया था । पं० नाथूरामजी भ्रेमीने इन कनक- 
नन्‍्दीको भी अभयनन्दीका शिष्य बतलाया है, परन्तु यह ठीक मालूम नहीं होता; क्योंकि 
कनकनन्दी के उक्त ग्रंथपरसे इसकी कोई उपलब्धि नहीं होती--उसमें साफतौरपर इन्द्रनन्दी 
को ही गुरुरूपसे उल्लेखित किया है । इस सत्वस्थान ग्रन्थको नेसिचद्रने अपने गोम्सटसारके 
तीसरे सत्वस्थान अधिकारसें प्राय: ज्यों-का-त्यों अपनाया है--आराकी उक्त प्रतिके अनुसार 
. ॒.॒..॒.॒.. प्रज्ञानावाम लोग्त्यगुण गण भृतोत्कीर् विस्तीण सिद्धा-- 
न्ताम्मोराशिस्तिलक्त्राम्पुजवनविचरत्सद्शोगजरदस: || १ ॥ 
यदबृत्त दुरितारिसेन्यइनने चणडासिधारायितम्‌ 
चित्त यस्य शस्त्सरत्सलिलवत्सवच्छूं सदा शीतलम्‌ | 
कीर्ति: शारदकौमुदी शशिभृतो ज्योत्त्नेव यस्याउमला 
से श्रीवासवनन्दिसन्मुनिपति: शिष्यस्तदीयो भवेत्‌ )) २ ॥) 
, शिप्यह्तस्य मद्गात्मा चतुस्नुयोगेपु चतुरमतिविभवः | 
श्रीयधण दिगुरुरिति चुधनिषेवितपदाव्ज: || ३ ॥ 
लोके यस्य प्रसादादजनि मुनिजनस्नत्पुराणाथंबेदी 
यस्याशास्तंभमूर्धन्यतिविमलयश:श्रीवितानो निवद्ध; | 
कालास्ता येन पौगणिककविवृषमा द्योतितास्तत्पु राणु-- 
च्याख्यानाद बप्पणुंदिप्रथितगुणगणस्तस्य जि वण्यतेडत्र |४॥ 
शिष्यस्तस्पेन्रनंदिंतरिमलगुण गयोद्दा मघामा भिरा म: 
प्रज्ञातीक्िणास्त्र-धारा-विद लित-बइलाउज्नानवल्लीवितान: ॥ 
जेने सिद्धान्तवाधों विमलितहृनदयस्तेन सदसंधतोड्यम्‌ 
हेलाचार्योदितायों व्यरि निमयमों ज्वालिनीमंत्रवाद: ॥ ५ ॥| 
अष्टशतस्थे (से)कपश्टिप्रमागशकबत्तरेप्वनीतेपु | 
श्रीमान्यखेटकटके पवश्यक्षयनृतीयायाम ॥) 
कन्दर्पेग ज्ञातं तेमाटपि स्वसुत-निर्विशिपाय | 
गुणनंदिश्रीमुनये व्याद्यांत संदेश तत्‌ ॥ २ ॥ 
पाश्वें तयोद्द योगी तच्छांसं ग्न्यतोडर्थ ठश्थातरि | 


. मुनिनेन्द्नन्दिनाम्ता सम्बंग्गदित विशेषेश्य ॥ २५ || 


छ्छ 





हि 
सिस्कियसस दिगुरुण सत्तद्वाण स्मुहिदर्ट ]॥क०२६३॥ 
५ बी फ 
> श्र 
हे देस्ता, ऊनमाइस्य आर दाततदास प्र० २६६ | 


प्रस्तावना छ्३्‌ 


प्रायः ८ गाथाएँ छोड़ी गई हेँ; शेप सव गाथाओंको, जिनमें मंगलाचरण और अन्तकी 
गाथाएँ? भी शामिल हूँ, अ्रंथका अंग बनाया गया है और कह्दी-कददी उनमें कुछ ऋमसेद 
भी किया गया दे। यहाँ में इस विपयका छुछ विशेष परिचय अपने पाठकोंको दे देना 
चाहता हूँ, जिससे उन्हें इस प्रंथकी संग्रह-प्रकृतिका कुछ विशेष बोध हो सके ३-- 
. रायचंद्र-जेनशास्त्रमाला संवत्‌ १६६६ के संस्करणमें इस अधिकारकी गाथासंख्या 
३४८ से ३६७ तक ४० दी है; जबकि आराकी उक्त पंथ-प्रतिमें वह ४८ या ४६ पाई जाती दै* | 
आठ गाथाएं जो उसमें अधिक दूँ अथवा गोम्सटसारमें जिन्हें छोड़ा गया दै वे निम्न प्रकार 
हैं। गोम्मटसारकी जिस गाथाके बाद वे उक्त प्रंथ-अतिमें उपलब्ध हैँ. उसका नम्बर शुरूमें 
कोष्ठकके भीतर दे दिया गया है :-- 
छत ८७3 पी कप ] + 
(३६०) घाई तियउज्जोबं थावर वियलं च ताब एडंदी | 
रिरिय-तिरिक्ख दु सुहुम॑ साहरणे होड़ तेसझी ॥ 9 ॥ 
(१६४) णिरयादिसु भ्रुज्जेगं बंधुदर्ग वारि बारि दोण्णत्य 
पुणरुत्समविहौणा आउगमंगा हु पज्जेव ॥ ६॥ 
णिरयतिरयाणु णरइ पणहाउ(९) तिरियमणुयआऊ य 
तेरिच्छिय-देवाऊ माणुस-देवाउ एगेगे ॥ १०॥ 
(३७५ वंध(बद्ध)देवाउगुवसमसदिही बंधिकण आहा' । 
सो चेव सासणे जादो तरिसं पुण बंध एकी दु ॥ २२॥ 
तस्से वा बंधाउगठाणे भंगा दु श्रुज्जमाणम्मि | 
मणुवाउरगाम्म एक्को देवेसुववणगे (१) विदिया [२३ ॥| 
(३७६) मणुवशणिरयाउगे णग्सुरआये (१) णिरागवंधम्मि । 
तिर्याऊण तिगिद्रे मिच्छव्वणम्मि (९) भ्रुज्ञमणुसाऊ ॥२८॥ 
(३८०) पुद्च त्पणपणाउगभंगा बंधेस्स श्ुज्ममणुसाऊ । 
अण्णत्तियाउसहिया तिगतिगचउठशणिर्यतिरियआऊण ॥ ३० ॥ 
(३६०) विदियं तेरसबारसठारं पुणरुत्तमिदि विद्यय पुणा । 
दुसु सादेदरपयडी परियद्णदो दुगदुगा भंगा ॥ ४१॥ 
उक्त प्रन्थप्रतिकी गाथाएं नं० १४ १६, १७ गोम्मटसारमें क्रमशः नं० ३६८, ३६६, 
३७० पर पाई जाती है; परन्तु गाथा नं० १४ को ३७१ नम्बरपर दिया है, ओर एस तरह 
गोम्मटसारमें क्रमभेद किया गया है। इसी तरह २५. २६, सं० की गाथाओंकी भी ऋमभद 
फरके नं० ३७८, २७७ पर दिया है। 2 अल म 
१ प्मन्तकी दो गाधाएँ वे ही है जिनमेंसे एके एन्द्रनन्दीसे सफल-सिद्धान्तको सुमफर ऋानबासन्दीर, डरा 
सत्वस्थानके रे जानेका उस्चेग्य है और दूसरी 'जइ ऋगरेण थे चककतीं मामको बह साधा है सिस्में 
चक्री फी तरद पद्खए्ड साधनेकी बात ऐ हछरीर जिससे ऋमकननद था भी पिदतिमकायओी हूं 
जाता है--झाराकी उद्ता प्रतिरगे ग्रन्धक्तो धीरानइननिदन्सदास्तनछालत हे 
गाधाएं कमेकाएटकी गाया सं> रेह६ तथा ३े६७ फे ररमें। द्प्न 
२ संख्यादः ४६ दिये हैं एस गायाएं ध८ है . इससे साले 
संस्याएद' गलत परे है। हो सझता है कि शिरणाउइ-लरिद 
जे चागे उल्लेलित एक दूसरे प्रतिमें राई डाती है।' 


| 
६ 
हक 
ट्ट। 
हर अन्‍्आ 
कं 
० 
अलच्क 

टु 
हो] 


ज्छ पुरातनम्जैनवाक्य-सूची 


आराके उक्त मवनमें एक दूसरी प्रति सी है,जिसमें तीन गाथाएं और अधिक हैं 
ओर वे इस प्रकार हैं;-- ह 
“तित्थसमे शिश्मिच्छे बद्धाउसि माणुसीगदी एग । 
मणुवशणिरयाऊ- भंग प्रज्जत्ते भ्रुज्जमाणणिस्याऊ ॥ १४ ॥ 
णिरयदुगं तिरियदुर्ग विगतिगचउरक्खजादि थीणतियं । 
उज्जोब॑ आदाबिगि साहारण सुहुम थावरयं ॥ ३६॥ 
मज्कड कसाय संढं थीवेद हस्सप्रमुहछकसाया | 
पुरिसों कोहो माणों श्रणियट्टी भागहीणपयडीओ ॥| ४० ॥ 


हालमें उक्त सत्वस्थानकी एक प्रति संचत्त १८०७ की लिखी हुई मुझे पं० परमा- 
नन्‍्दजीके पाससे देखनेको मिली जो दूसरे त्रिभंगी आदि ग्ंधोंके साथ सवाई जयपुरमें 
लिखी गई एक पत्नाकार प्रंति है अर जिसके अन्तमें प्रन्थका नाम “विशेषसत्तात्रिभंगी! 
दिया दै। इस पंथग्रतिमें गाथा-संख्या कुल ४१ डै, अतः इस प्रतिके अनुसार गोम्मटसारके 
उक्त अधिकारमें केचल एक गाथा ही छूटी.हुई है ओर वह 'णारकछक्कल्वेल्ले”! नामका 
गाथा (क० ३७०) के अनन्तर इस प्रकार है:-- 
णिरियाऊ तिर॒याऊ ग्णिरिय-णराऊ तिरय-मणुवायु | 
तेरंचिय-देवाऊ माणस-देवाउ एंगेगं ॥१५॥ 
शेप गाथाओंका क्रम आराकी प्रतिके अनुरूप ही है, और इसस॑ गोम्मटसारमें 
किये गये क्रमभेदुकी वातकों और भी पुष्टि मिलती दै । 
यहाँ पर में इतना.ओर भी बतला देना चाहता हूँ कि सत्वस्थान अथवा सत्व 
(सत्ता)त्रिभंगीकी « उक्त प्रतियोंमें जो गाथाओंकी न्यूनाधिकता पाई जाती द्वै उनक्रे तीन 
कारण हो सकते हँं--(१) एक तो यह कि, मूलमें आचाये कनकनन्दीने अंथकों ४० या ४१ 
गाथा-जितना ही निर्मित किया हो, जिसकी का्पियाँ अन्यत्र पट्ुंच गई हों ओर बादकों 
उन्होंने उसमें कुछ गाथाएं और बढ़ाकर उसे “विस्तरसत्वन्रिभंगी? का रूप उसी प्रकार :दिया 
हो जिस प्रकार द्रग्यसंग्रहके कर्ता नेमिचन्द्रने, टीकाकार ब्रद्मदेवके कथनानुसार, अपनी 
पूर्व-रचित #६ गाथाओंमें ३९ गाथाओंकी बृद्धि करके उसे वर्तमान द्रव्यसंग्रहका रूप दिया 
है* । ओर यह कोई अनोखी अथवा असंभव वात नहीं दे, आज भी ग्रन्थकार अपने 
प्रंथोंके संशोधित और परिवर्धित संस्करण निकालते हुए देखे जाते हैँ । (२) दूसरा यह कि 
चादको अन्य विद्वानोंने अपनी-अपनी प्रतियोंमें कुछ गायाओंको किसी तरह बढ़ाया अथवा 
प्रज्षिप्त क्तिया हो | परन्तु इस वाक्यसूची के दूसरे किसी भी मूत्र प्रंथमें उक्त चारह गाथा- 
आमेंसे कोई गाथा उपलब्ध नहीं होती, यह बात खास तौरसे नोट करने योग्य है? | और 
(३) तीसरा कारण यद्द कि प्रतिलेखकोंके द्वारा लिखते समय कुछ गाधाएं छूट गई हों, 
जैसा कि बहुघा देखनेमें आता दे । 
(ग) प्रकृतिसमत्कीतेन और कमंग्रक् ति-- 
इस मंथके कर्मकास्डका पहला अधिकार पयडिसमुक्कित्तण”ः (प्रकृतिसमुत्कीतंन) 
नामका डे. जिसमें मुद्रित प्रतिके अमुसार ८६ गायधाएं पाई जाती हैं । इस अधिकारकों जब 
९ देखा, अक्देव-हत वीकाकी पीठिका । 7 
२ सुर्चाके समय प्रथकरूपमें इस सत्वत्रिरंगों ग्रंथकी कोई प्रति अपने सामने नहीं थी और इसीसे इसके 
वाक्योंकी दूचौमें शामिल नहीं किया ज्ञा सका । उन्हें अब यथास्थान बढाया जा सकता है । 


भस्तावना प्र 


पढ़ते हैं तो अनेक स्थानों पर ऐसा महसूस होता दै कि वहाँ मृलप्रंवका कुछ अंश तच्रुठित 
है--छूट गया अथवा लिखनेसे रह गया है--, इसीसे पू्वांपपर कथनोंकी सद्गति जेंसी 
चाहिये वेसी ठीक नहीं बैठतों और उससे यह ज्वाना. जांता है कि यह अधिकार अपने 
'वरतेमान रूपमें पूर्ण अथवा सुव्यवस्थित नहीं दे । अनेक शास्त्र-भंडारोंमें कर्मप्रकृति (कम्स- 
पयडी), प्रकृतिसमु.त्कीतेन, कर्मंकाण्ड अथवा कमेंकाण्डका प्रथम अंश जेसे-नामोंकि साथ एक 
दुसरा अधिकार (प्रकरण) भी पायाजाता दे, जिसकी सेकड़ों प्रतियाँ उपलब्ध हूँ श्ौरजो उस 
अधिकारके अधिक प्रचारका द्योतन करती हैं| साथ दी उसपर टीका-टिप्पण भी उपलब्ध द* 
ओर उनपरसे उसकी गाथा-संख्या १६० जानी जाती दै तथा प्रंथ-कर्ताका नाम 
तेसिचन्द्र. निद्धान्तचकवर्ती) भी उपलब्ध होता है । उसमें ७५ गाथाएँ ऐसी हैँ जो इस 
अधिकारमें नहीं पाई जातीं। उन बढ़ी हुई गाथाओमेंसे कुछ परसे उन- अंशोंकी पूर्ति द्वो 
जाती दे जो त्रुटित समझे जाते हैं और शेपपरसे विशेष कथनोंकी उपलब्धि होती है। ओर 
इसलिये पं०परमसानन्दजी शास्त्रीने 'गोम्मट्सार-कर्मकाण्डकी त्रुटि-पूर्ति! नामका एक खलेख 
लिखा, जो अनेकान्त वर्ष ३ किरण ८-६ में प्रकाशित हुआ द्वे और उसके द्वारा च्रटियोंको 
तथा कम प्रकृतिकी गाथाओंपरसे उनकी पूर्तिको दिखलाते हुए यह प्रेरणा की कि कमप्रकृति 
की उन बढ़ी-हुई गाथाओंको कर्मकाण्डमें शामिल करके उसकी त्रटिपूर्ति कर लेनी चाहिये। 
यह लेख जहाँ परिडत केलाशचन्द्रजी आदि अनेक विह्ाानोंकों पसन्द ञआया वहाँ प्रो० 
हीरालालजी एम० ए० आदि कुछ विद्वानोंको पसन्द नहीं आया, ओर इसलिये प्रोफेसर 
साहबने इसके विरोधमें पं० फूलचन्दजी शास्त्री तथा पं० द्वीरालालजी शास्त्रीके सहयोगस 
एक लेख लिखा, जो 'गो० कर्काण्डकी न्नुटिपर विचार” नामसे अनेकान्तके उसी वर्षकी 
किरण ११ में प्रकट, हुआ दे ओर जिसमें यह वतलाया गया दै कि “उन्हें कमकफारड अधूरा 
मालूम नहीं होता, न उससे उतनी गाथाओंके छूट जाने व दूर पढ़ जानेकी संभावना 
जँचता है और न गेम्मटसारफे कर्ता-ह्वारा ही कर्मप्रकृतिके रचित होनेके कोई पर्याप्त प्रमाण 
दृष्टिगोचर होये हैँ, ऐसी अवस्था में उन गाथाओंकी कमकाण्डमें शामिल कर देनका प्रस्ताव बढ़ा 

साहसिक प्रतीत होता दै। इससे उत्तरमें पं० परमानन्दजीन दूसरा लेख लिखा, जो 
अलेकान्तकी अगली १२ वीं किरणशमें 'गो० कमकाण्डकी घुटि-पूतिके विचार पर प्रकाश 

नामसे प्रकाशित हुआ दै और जिसमें मधिकारके अधूरेपनको कुछ और स्पष्ट किया गया. 
गाथाओंके छूटनेकी संभावनाफे विरोघका परिद्वादर करते हुए प्रकारान्तरसे उनके छूटनेकी 
संभावनाको व्यक्त किया गयाल्‍ओर टीका-टिप्पणके कुछ अंशोंफो उद्धृत करके यह स्पष्ट 
करनेका यत्न फिया गया कि उनमें प्रन्थकाकता 'नेमिचन्द्रासद्ध न्ती! 'नमिचन्द्रसिद्धान्तदेव 











१ (क) संस्कृत टीका भद्दारक शानभूषणने, जे। कि मृलसंधी भ० लक्धतमीचन्द्रते पद्रशिप्य बारचन्द्ररे पंशमें 
दुए हैं, सुमतिकीतिफे सहयोगसे बनाई है और टीकामें मूल ग्रंथका नाम फर्मकारड! दिया है;-- 
तदस्बये दग्गम्भोधिशनभूषों सुणाकरः । 
टीका हि कर्मकाश्टस्थ चक्े सुमतिदीतियुद ॥ भशरित 
(खो) दूसरी भाषा टीका पं० ऐमराजको यनाई रुई है, शिवदी। एफ प्रतिसंद प८प६ की लिखी हु; 
तिगोहा जि सागरके सन मन्दिरमें मौजूद हे | 


(ग) सटिप्पश-प्रति शाइगट लि> सागरद हिपी्फएे मन्टर्स सपः 
शन्तिस पृष्पिका एस प्रकार ४ हि 
0हरत धीनेमिददा-सिद्धान्त-वझूग ति-मि चित नह म पाश शस्य प्रधसाश: समाह: । इस सका हद बा - 


पाठझयों: हाथ संबत्‌ १५२७ बर  सापदरद २४ सखपार । ५ 
प्रदशारप शघ हैं, कि हर ह०७ जध्रुना रब) 


७६ पुरा न-जैनवाक्य-सूची 


ही नहीं, किन्तु 'नेमिचम्द्र-सिद्घान्तचक्रवर्ती! भी लिखा दै और म्न्थको टीकामें 'कर्मकाए्ड 
तथा टिप्पणमें 'कर्मकाण्डका प्रथम अंश” सूचित किया है । साथही, शाहगढ़ जि० सागरके 
सिंघईजीके मन्दिरकी एक ऐसी जीण-शीण प्रतिका भी उल्लेख किया है जिसमें कर्मकाण्डके 
शुरूके दो अधिकार तो पूरे हैँ ओर तीसरे अधिकारकी ४० -मेंसे २५ गाथाएं हैं, शेष प्रन्थ 
संभवतः अपनी.अतिजीणुेताके कारण टूट-्टाट -कर नष्ट हुआ जान पड़ता है । इसके 
प्रथम अधिकारमें वे ही १६० गाथाएं पाई जातो हैं जो कर्मप्रकृतिमें उपलब्ध हैं ओर इस 
परसे यह घोषित -किया गया कि कर्मप्रकतिकी जिन गाथाओंको कर्मकाण्डमें' शामिल 
करनेका प्रस्ताव रक्ख़ा गया है वे पहलेसे कमंकाण्डकी कुछ प्रतियोंमें शामिल हैं अथवा 
शामिल करल्ली गई। इस लेखके ग्त्युत्तरमें प्रो० हीराल्ालजीने एक दूसरा लेख ओर लिखा, 
जा 'गोम्मटसार-कर्मेंकाण्डको त्रुटिपूतति-सम्बन्धी प्रकाशपर पुनः विचार” नाससे जेंनसन्देश 
भाग ४ के अड्छ ३९ आदियें प्रकाशित हुआ है. और जिसमें अपनी उन्हीं बातोंको पुष्ट करने 
का यत्न किया ग़्या है और : गोम्मटसार तथा. कम प्रकृतिकि एककढ त्वपर अपना सन्देह 
कायम रक्‍्खा गया है; परन्तु कल्पना अथवा संभावनाके सिवाय सन्देहका कोई खास 
कारण व्यक्त नहीं क्िया.गया। | 
त्रुटिपूर्ति-सम्बन्धी यह चच जत्र खल रही थी तब उससे प्रभावित होकर पं७ 
लोकनाथजी शास्त्रीन मूडबिद्वीके सिद्धान्त-मन्दरके: शास्त्र-भण्डारमें, जहां घब॑लादिक 
सिद्धान्तम्रंथोंकी मूलप्रतियाँ. मौजूद हैं, गोम्मटसारकी खोज की थी और उस खोजके 
नतीजेसे मुझे ३० दिसम्बर सन्‌ १६४० को सूचित करनेकी कृपा की थी, जिसके लिये में 
उनका बहुत आभारी. हूँ] उनकी उस सूचनापरसे माल्म होता दै कि उक्त शास्त्रभंडारमें 
गोम्मटसारके जीवकाए्ड ओर कर्मकाण्डकी मूल॒प्रति त्रित्ोकंतार ओर लब्पिसार-क्षपणासार 
सहित ताडपत्नोंपर मौजूद है । पत्र-संख्या जीवकाए्डकी ३८, कर्मकाण्डकी ४३, त्रिलोकसार 
की ४१ और लब्घिसार-क्षपणासारकी ४१ है । ये सव ग्रंथ पूर्ण हैं और इनकी पद्च-संख्या 
क्रमशः ७३०, ८७२, १०१८, ८२० दे? । ताडपन्नोंकी लम्बाई दो फुट दो इबच और चौड़ाई 
दो इच्म्य दै । लिपि प्राचीन कन्नड' है, ओर उसके विपयमें शास्त्रीजीने लिखा था-- 
: *थे चारों ही प्रंथोंमें लिपि बहुत सुन्दर एवं घवलादि सिद्धान्तोंकी लिपिके समान 
है ।अतएव वहुत प्राचीन हैं । ये भी सिद्धान्त लिपि-कालंन ही होना चाहिये।? 
- साथ हीं, यह भी लिखा था कि “कर्काण्डमें इस समय विवादस्थ कई गाथाएं 
(इस प्रतिमें) सूत्र रूपमें हैं” ओर वे सूत्र कर्मकाण्डके 'प्रकृतिसमुत्कीतेन! अधिकारकी जिस- 
जिस गाथाके बाद मूलरूपमें पाये जाते हँँ उसकी सूचना साथमें दे ते हुए उनकी एक नकल 
भी उतार कर उन्होंने भेजी थी। इस सूचनादिको लेकर मैंने उस समय “मआटिपूर्ति-चिपयक 
नई. खोज” नामका एक लेख लिखना प्रारम्भ भी किया था परन्तु समयाभावादि कुछ 
कारणोंके वश वह पूरा नहीं हो सका और फिर दोनों विद्वानोंकी ओरसे चर्चा समाप्त होगई, 
इससे उसका लिखना रह द्वी गया । अस्त; आज में उन सूत्रोंमेंस आदिके पाँच स्थलोंके 
सूत्रोंको, स्थल-विपयक सूचनादिके साथ नमृनेके ताग्पर यद्यापर दे देना चाइता हूँ , जिससे 
पाठकोंको उक्त अधिकारकी त्रटिपर्तिक विषयमें विशेष विचार करनेका अवसर मिल सके 
कर्मकाण्डकी न्न्‍्वीं गाथामें ज्ञानावरणादि आठ मृत्र कर्मप्रक्रतियोंकी उत्तरकर्म- 
प्रकृति-संख्याका ही क्रमशः निर्देश दै--उत्तरप्रकृतियोंके नामादिक नहीं दिये और न आगे 
ही संख्यानुसार अघवा संख्याकी सूचनाके साथ उनके नाम दिये हैं । २३ वीं गाथामें क्रम- 
“यू शब्बन्ध्र-जनशाखमालामे प्रकाशित जीवकागड्म ७३३, कर्मकासडर्म ६७२ और लब्धिसार-ज्यगामारम 
६४६ गाथा संख्या पाई जातों द | मुद्रित प्रतियोमे कौन-कीन गायाएं बढ़ी हुई तथा घर्टी हुई हैं उनका 
लेखा यदि उक्त शास्त्रीनी प्रकट करें ता बहुत अब्रच्छा दो ) 


प्रस्तावतचा छक 


प्राप्त ल्लानावरणकी ४ प्रकृतियाँका कोई नामोल्लेख न करके ओर न उस विपयकी कोई 
सूचना करके दशनावरणकी ६ प्रकृतियोंमेंसे स्यानग्रद्धि आदि पाँच प्रकृतियोंके कार्यक्रा 
निर्देश करना प्रारम्भ किया गया है, जो २५ वीं गाथा तक चलता रहा है | इन दोनों 
गाथाओंके मध्यमें निम्न गद्यसृत्र पाये जाते हैं, जिनमें ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीयकर्मो 
की उत्तरप्रकृतियोंका रुख्याके निर्देशसह्वित स्पष्ट उल्लेख है और जिनसे दोनों गाथाओंका 
सम्बन्ध ठीक जुड़ जाता है । इनमेंस : त्येक सृत्र 'चेइ! अथवा '“चेदिःपर समाप्त होता हैः-- 
“णाणावरणाय दंसणावरणायं बेदणीयं [ माहणणीयं ! आउगं णाम॑ गोद अंत- 
राय चे्ट | वत्थ खाणावग्णांय पंचविह आआभाषात्राहय-ठद-आह-मण[पलज्लव-णाणएा- 
परणाय कवलणाणावरणाीय चढ़ | दमणावस्णाय सावाबह थाणशागाद्ध्‌ शिह्ताणहा 
पयलापयला णिद्दा य पयपला य चक्सु-अचक्खु-आंदिदंसणावरणीय केबलदंसणा- 
वरणीय॑ चेह |! 
इन सूत्रोंकी उपस्थितिमें ही अगली तीन गाथाओं में जो स्व्थानयूद्धि आदिका कामश 
- निर्देश है वह संगत बेंठता दै, अन्यथा तत्त्वार्थसत्रमें तथा पटखण्डागमकी पयडिसमुक्कि 
त्तणचूलियामें जब उनका भिन्नक्रम पाया जाता दे तव उनके इस क्रमका फोई व्यवस्थापक 
नहीं रहता | अतः २३, २४, २५ नम्बरकी गाधा््रकि पूर्व इन सून्नोंकी स्थिति आवश्यक 
जान पड़ती है । 
२०वीं गाथामें दर्शनावरणीय कर्मकी ६ प्रकृतियोंमें प्रचला? प्रकृत्तिक उदयजन्य 
कार्यका निर्देश है। इसके बाद क्रमप्राप्त वेदनीय तथा मोहनीयकों उत्तर-प्रकृनियोंका कोई 
नामोल्लेख तक न करके एकदम २६ वीं गाथामें यह प्रतिपादन किया गया है कि मिथ्यात्व- 
द्रव्य (जो कि मोहनीय कर्मका दर्शनमोहरूप एक प्रधान भेद है ) तीन भेदोंमें केसे बेंटकर 
तीन प्रकृतिरूप हो जाता है । परन्तु जब पहलेसे मोहनीयके दो भेदों ओर दर्शेनमोहनीय 
के तीन उपभेदोंका कोई निर्देश नहीं तब वे तीन उपभेद केसे हो जाते हैँ यह बतलाना 
कुछ खटकता हुआ ज़रूर जान पड़ता दे, और इसीसे दोनों गाथाओंके मध्यमें फिसी 'मंश 
के ब्रुटित होनेकी कल्पना की जाती दै। मूडचिद्रीकी उक्त प्राचीन प्रतिमें दोनोफे मध्यमें 
निम्न गथ-सूत्र उपलब्ध होते हैं, जिनसे उक्त ब्रुटित अंशकी पूर्ति हो जाती हैः-- 


“चेदनीयं दविहं सादावेदर्णीयमसादावेदणीयं चेइ । मोहर्णाय दुबिह दंसग- 
मोहरणायं चारित्तमोहणीयं चेह | दंसणमोहणीय बंधादोा एयबिह मिन्छत, उदय 
संत पहुच तिबिह मिच्छत्त सम्परामिच्छतत सम्मत चेद ।”! 

चक्त दर्शनमोहनीयके भेदोंदी प्रतिपादफ मची गाधाफे बाद घारित्रमोद्टनीयफी 
मूलोत्तर-प्रकृतियों, आयुकर्मकी प्रकृत्तियों श्रोर सामकर्मकी प्रकृतियोंका झाश नास निर्देश न 
फरके गुजवी गाथामें एकदम फिसी फर्म के १५ संचोगी भदोंको गिनाया गया है मास- 
फर्मकी शरीर-बन्धनप्रकृतियोंस सम्बन्ध रखते हैं; परन्तु चंद एम छनसा सार इसपर किस 
फिन प्रकृतियोंके ये संचोगी भेद होते एं. यह सं उसपफ्रसे डीके ताग्पर ज्ञाना नहीं लाता। 


छोर हसलिये वह अपने फथनकी सप्न तिफे लिये प्रयेमे किसी ऐसे उपनोदे आरिलििर्ष 
फरुपनाकों जन्म देती है जो किसी तस्ट दृट गया धरा घटित हो गया है + बह फपन 
विद्वीकी उक्त प्रतिमें नग्न गधसत्रोगें पया जाहाईहे, शिससे पशर-पम्भंगी संगांदि 
ठीक बैठ जानी है; क्योंकि इसमें घारिम्र-मोनीयपी र२८. पायु्दी » शोर माशर्मर) 
है मायके लिन का हद) 5४ 


३४: ॥७% *४ै 


मूल श्न प्र छझातियोका नामोल्लेश पर्नेपे 


जम पुरातनं-जैनवाक्य-सूची 

प्रकृतियोंका उल्लेख करते हुए शरीर-बन्धन नामकर्मकी पाँच अकृंतियों तक ही कथन. 
किया गया है :-- ह ु 

. “चारित्तमोहणीयं दुविहं कस्तायवेद्णीयं णोकसायवेदणीयं चेह । कसायवेद- 
णीय॑ सोलसबिहं खबर पहुच अणांताणुवंधि-काह-मांण-माया-लोहं अपचक्खाण- 
पच्च॑क्खाणावरण-कोह-माण-पम्राया-लोह काह-संजलणां माणु-संजलूणं माया-संंजलणां 
लोह-संजलणं चेइ | पक्मदव्यां पहुच्च अणांताणुअंधि-लोह-कोह-माया-माणं संजलण- 
लोह-माया-कोह-माणं. १८चक्‍्खाणु-लोह-कोह-माया-माएं अपच्चक्खाण-लोह-कोह-: 
माया-माणं चेइ | णोकसायवेदरणीय ण॒वचिह पुर्सित्थिणउंसयचेदं रदि-अरदि-हस्स- 
सोग-भय-दुमु छा चेदि | आउगं॑ चउबिहं शिस्यायु्ग तिरिबख-माणुस्स-देवाउगं चेदि | 
णाम॑ बादालीसं पिंडार्पिडपयडिभेयेण गयि-जयि-सरीर-बंधण-संघाद-संठाण-अंगोव॑ग- 
संघडण-वएण-गंध- रस-फास-आखुपुब्बी-अगुरुगल हृमु॒वधाद-परघाद-उस्सास - आदाव- 
उज्जोद-विदायगयि-तस-थावर-बाद२-सुहुम-पज्जत्ताप्ज्जत्त-पत्तेय-स हारण सरीर-थिराथिर- 
सुभासुभ - सुमग - दुष्भग- सुस्सर - दुस्सर - आदेज्जाणादेज्ज-जसाजसकित्तिरि मिण-तित्थ- 
यरणाम चेदि | तत्थ गयिणाम चउविहं णिर्यतिग्क्खिगयिणामं मणुस-देवगरयिणमं 
चेदि | जायिणामं पंचविहं एड्रंद्य-बीईंदिय तीइंदिय चउइंदिय-जायिणाम॑ पंचिदियजा- 
यिणाम चेदि । सरीरणाम पंचविहं ओरलिय-बेमुव्यिय.आहार-तेज-कम्मइयसरीरणामं 
चेह । सरीखंधणणाम पंचविह ओरालिय-ेगुव्वय.अ,हार-तेज-कम्मइय.सरीखंधण- 
णाम चेह ।! 

रज्वीं गाथाके बाद जो रुप्वीं गाथा दे उसमें शरीरमें होने वाले आठ अन्ञोंके नाम 


देकर शेपको उपाड़ वतलाया है; परन्तु वस परसे यद्द माद्म नहीं होता कि ये अंग कौनसे 
शरीर अथवा शरीरोमें होते हैँ पूर्वकी गाथा नं० २७ में शरारवन्धनसम्बन्धी १४ संयोगी 
भेदोंकी सूचनां करते हुए तेजस और कार्माण नामके शरीरोंका तो रपष्ट उल्लेख दे शेप 
तीनका 'तिए! पदके द्वारा संकेतमान्र ड्वै; परन्तु उनका नामोल्लेख पहलेकी भी किसी 
गाथामें नहीं दे, तब उन अंगों-उपान्नोंको तैजअल और कामाणके अ्रन्न-उपान्न समका जाय 
क्रथवा पाँचोमेंसे पत्येक शरीरके अद्ग-उपाज्न ? तेजस और कार्माण शरीरके अंगोपांग 
माननेपर सिद्धान्तका विरोध आता है; क्योंकि सिद्धान्तमें इन दोनों शरीरोंके अंगोपांग 
नहीं माने गये दे और इसलिये प्रत्येक शरीरके अंगोपांग भी उन्हें नहीं कहा जा सकता दे | 
शेप तीन शरीरोंमेंसे कानसे शरीरके अन्लोपाज्ञ यहाँ विवक्तित हैँ यद्द संदिग्व दे । अतः 
गाथा नं० श्८ का कथन अपने विपयमें अस्पप्ट तथा अधूरा द ओर: उसको स्पप्टता तथा 
पृर्तिके लिये अपने पूर्वमें किसी दूसरे कथनरी अ्रपेन्षा रखता दे | बह कथन मृडबिद्वीकी 
उक्त ्रतिमें दोनों गाथाओंके मध्यमें उपलब्ध दोनवाले निम्न गद्यमरत्रेमिंसे अन्तके सूत्रमें 
पाया जाता है, जो उक्त रन्‍्वीं गाथाके टीक पूर्ववर्ती है और जिसमें औद्ारिक, वैंक्रियक, 
आहारक इन त्तीन शरीरॉकी ह् ह््घ्ि अद्भोपांग नामकर्मके तीन भेद किये दूँ, और इस तरह 
इन तीन शरीरेंमें दी अंगोपांग होते हूँ ऐसा निर्दिप्ट किया दै :-- 


“सरीससंघादणाम पंचविहंआगलिय वेगुब्चिय.आहार-तेज-कम्मइय-सरी रसंघाद ण. मे 
चेदि | सर्गस्संटाणगामकरम्मं छब्बिईं समचउससंटाणणामं खग्गोद-परिमंडल-सादिय- 


प्रस्तावना छड्घ 


कुजज-बामण-हु ड-सरीसंठाण णामम चेंदि | सरीरअंगोवंगणाम तिचिहं ओरालिय-चेगुब्विय. 
हारसरीर अंगावंगणाम चोद |”! 
यहा पर इतना ओर जान लेना चाहिये कि र७्वीं गाधाके पुर्ववर्ती गदग्मसत्नोंमें 

नामकमकी श्रकृतियोंका जो क्रम स्थापित किया गया है उसकी इृष्टिसे ही शरीरवन्धनादिके 
बाद रप्वीं गाथामें अंगोपाइका कथन किया गया दे, अन्यथा तत्तवार्थसत्रकी धृष्टिस वह 
कथन शरीरबन्धनादिकी प्रकृतियोंके पृवेर्मे ही होना चाहिये था; क्योंकि तत्त्वा्थसत्रमें 
“शरीराह्भगपांगनिर्माण-वन्धन-संघात-संस्थान-संहनन” इस कऋ्रमसे कथन है। और इससे 
नासकम-विपयक उक्त सूत्रोंकी स्थिति ओर भी सुदृठ होती दे । 


रुणवीं गाथांके अनन्तर चार गाथाओं ( नं० २६, ३०, ३६, देरे ) 
संहननोंका, जिनकी संख्या छह सूचित की है, वर्णन दे अर्थात्‌ प्रथम तीन 
गाथाओंमें यह बतलाया दे कि किस किस संहननवाला जीव स्वर्गादि तथा नरकॉमें 
कहाँ तक जाता अथवा मरकर उत्पन्न होता है ओर चोधी (नं० ३२) में यह प्रतिपादन 
किया है कि “'कर्मभूमिकी स्त्रियोंके अन्तके तीन संहननोंका ही उदय रहता है, आदिके तीन , 
संद्दनन तो उनके होते ही नहीं, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है )! परन्त ठीक क्रम-आआादिको लिये 
हुए छहों संहननोंके नामोंका उल्लेख नहीं किया--मात्र चार संहननोंके नाम ही इन गाधा- 
ओऑपरसे उपलब्ध होते हें--, जिससे 'आदिसतिगसंहडणु!, “अंतिमतियसंहडणस्स! 
(तिदुगेगे संहडणे,' और 'परणचदुरेगसंहडणो” जेंसे पदोंका दीक अर्थ घटित हो सकता | 
ओर न यद्दी बतलाया दै कि ये छट्ठों संहनन कौनसे कर्मकी प्रकृतियाँ हैं--पृ्वकी किसी 
गाथापरसे भी छटोंके नाम नामकर्म के नामसहित उपलब्ध नहीं होते । झोर इसलिये इन 
चारों गाथाओंका कथन अपने पूर्वमें ऐसे कथनकी माँग करता दै जो ठीक कऋ्रमादिके साथ 
छह संदननोंके नामोल्लेखको लिये हुए हो । ऐसा कथन मृड्बरिद्रीकी उक्त प्रतिमें रुष्वीं 
गाथाके अनन्तर दिये हुए निम्न सृत्रपरसे उपलब्ध होता है;-- 

“४उंहड्ण-णामं छट्चिहं पज्जरिसहणारायसहडणणामं॑ वज्जणाराय-णाराय-पश्रद्ध 
णाराय-खीलिय-असंपत्त -सेवट्टि-सरीरसंहड णणाम चेड |! 

यहाँ संहननोंके प्रथम भेदकों श्रलग विभक्तिसे रखना अपनी खास विशेषता 
रखता दै ओर वह ३०वीं गाथामें प्रयुक्त हुए 'इग' 'एग' शब्दोंके अर्थ़ों ठीक व्यवस्थित 
करनेमें समर्थ दे । 

इसी तरह, मृडबिद्रीकी उक्त प्रतिमें, नामकर्मकी 'अन्य प्रकृतियोंकि भदाउभेदफो 
लिये हुए तथा गोन्नकर्म ोर अन्तरायकर्मकी प्रसतियोंको प्रदर्शित पर नेवान कार सी गध- 
सूच यधास्थान पाये जाते हैँ, जिन्हें स्थल-विशेषफी सचनादिफे बिना थी में यहाँ, पाट्याफी 
जानफारीफके लिये उद्धुत कर देना चाहता हूँ:-- 

“चण्णणामं पंचविह फकिए्ण-णील-रुद्टिर-पीद-सूयिदल-दग्शुणारं घदि। गंधरापर 
दुविह सुगंध-दुगंध-णामं चदि। रसणासं पंचविर! तिट्-कट फसायंदिल-सहुर-रसणार्म चद। 
फासणा् धह्दट्भविह फकड-मउगशुूरुलएग-ररप-सागद-लाएु सुसझ-पारण्स घाद | धारए 
पुष्वीणम चउविहँं शिरय-तिरपस्मगाय-पाण्स्याणुपुट्दीशर्म सशुसनदेदगयियाकमा- 
सुपुन्यीणासं चेह | अगुरुलघुग-जदघाद-परधाद-प्स्सास-आादद-इजादरणगग दाद ॥परदाय- 


हे खे 
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गदिशामकम्स दबिएँ एसत्यविष्दायगदिश्वर्म स्वापसादाइहायशादशण 
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अलञच ५ अकलकनजाक का जअूराक कत्क # फू वात मज्क हनन 


धारर-छटुस-अपलत-साहर सा सर्र - ४रश थ्र ५१ 5 कदम्पू के ४ कक का: 3 कक हू कक किए तक: 


नल नम ० 2: 
न रू कनत० डे कर्क 
ई इज ४ ४४१ "५५४७ पूँ 


शी पुरा 4न-जैनवाक्य-सूची 


:.सकित्तिशाम“चेदि | # गोदकम्सं दुविहं उच्च-णीचगोद॑ चेइ।अंतराय॑ पंचविहं दांश-लाभ- 


““भोगोपभोग-बीरिय-अंतराय चेइ ।? कि 

मूडबिद्रीकी उक्त प्रतिमें पाये जाने वाले ये सब सून्न पटखण्डागसके सूत्रोंपरसे 

थोड़ा बहुत संक्षेप करके बनाये गये मातम होते हैं, अन्य॑त्र कहीं देखनेमें नहीं आते और 
ग्रंन्थ्क पूर्वाउपर सम्बन्धको दृष्टिमें रखते हुए उसके आवश्यक अंग जान पड़ते हैं, इसलिये 
इन्हें प्रस्तुत भ्न्थके कतों आचाये नेसमिचन्द्रकी ही कृति अथवा योजना सममना चाहिये । 
पद्य-प्रधान भ्रन्‍्थोंमें गययसूत्रों अथवा कुछ गद्य भागका होना कोई पअस्वाभाविक अथवा 
दोषकी बात भी नहीं है , दूसरे अनेक पद्च-प्रधान ग्रन्थोंमें भी पद्मोंके आाथ कहीं-कहीं कुछ 
गद्यभाग उपलब्ध होता है; जेसे कि तिलोयपण्णती ओर प्राकृतपच्न्वसंग्रहमें । ऐसा मालूम 
होता दै कि ये गद्यसूत्र टीका-टिप्पणका अंश समझे जाकर लेखकोंकी कृपासे प्रतियोंमें छूट 
गये हैं ओर इसलिये इनका प्रचार नहीं हो पाया । परन्तु टीकाकारोंकी आँखोंसे ये सर्वथा 
ओमल नहीं रहे हें-- उन्होंने अपनी टीकाओं में इन्हें ज्यों-के-त्यों न रखकर अनुवादितरूपमें 
रकक्‍्खा है, ओर यही उनकी सबसे बड़ी भूल हुई है, जिससे मूलसूत्नोंका प्रचार रुक गया 
' और उत्तके अभावमें अंथका यह अधिकार त्र॒ुटिपूर्ण जंचने लगा। चुनाँचे कत्तकत्तासे जन- 
सिद्धान्त-प्रकाशिनी संस्था-हारा दो टीकाओंके साथ प्रकाशित इस म्ंथकी संस्कृत टीकामें 
(और तदलुसार भाषा टीकामें भी) ये सब सूत्र प्राय:३ ज्यों-केत्यों अनुवादके रूपमें पाये 
जाते हैं, जिसका एक नमूना २४वीं गाथाके साथ पाये जाने वाले सूत्नोंका इस प्रकार दै :-- 





९ इस चिन्हसे पूर्ववर्ती सज्नोंकी गाथा नं० ३२ के बाद के और उत्तसवर्ती सत्नोंकी गाथा नं० ३३ के बादके 
समभना चादिये। 
२ तुलनाके लिये दोनंकिे कुछ सूत्र उदाहरणके तौर्पर नीचे दिये जाते हैं:--- 
(क) “वेदणीयत्स कम्मस्स दुवे पर्यर्डीओ ।” “सादावेदणीयं चेव श्रतादावेदणीयं चेव ॥? 
५ पदखं० १, ६ चू० ८ 
“वेदणीय॑ दुविदं सादावेदणीयमठादावेदगणयं चेह”? --गो० क० मूडमिद्री-प्रति 
(ख) ज॑ त॑ ररीरंधणणामकर्म्मं तं॑ पंचविदं श्रोगलिय-सरीरबंधणणामं, वेटव्यिय-सरीरबंधणणामं 
आहार-परीरबंधणणमं तेजासरीरवंधणणामं कम्मइयसरीरबंधणणामं चेदि | 
झापदखें० १, ६ चू० ८ 
८५सरीरंधणणामं पंचविदं श्रोरालिय-वेगुच्विय-श्रादार-्तेज-कम्मइय-सरीरबंधणण।म चेह |”! 
-गो० क० मूडब्रिद्री-प्रति 
'प्राय/ शब्दके प्रयोगका यहाँ श्राशय इतना ही हे कि दो एक जगद थोड़ासा मेद भी पाया जाता है, 
बह या तो श्रनुवादादिकी ग़लती श्रथवां श्रनुवाद-पद्धतिसे धम्बन्ध रखता ऐ और या उसे सम्पादनकी 
सलती समझना चाहिये | सम्पादनकी ग़लतीका एक स्पष्ट उदाहरण रशवीं गाथा-टीकाके साथ पाये 
ज़ानेवाले निम्न सूत्रमें उपलब्ध दोता है-- 
“दर्शनावरणीयं नवविर्ध सूथनगद्धि-निद्रा-निद्रानिद्रा-प्रचला-प्रचलाप्रचला-चन्तुरचन्नर्वधिद्शनावरणीयं 
फेवलदशनावरणीयं चेति ।” 
इसमें स्यानयद्धिके बाद दो द्वाईफनों (-) के मध्यमें जो “निद्रा! को रकखा है उसे उस प्रकार वहाँ 
न रखकर 'प्रचलाप्रचला! के मध्यमें रखना चाहिये था और इस “प्रचलाप्रचला? फरे पूर्वमें जे दवाइ- 
पान दे उसे निकाल देना चाहिये था, तभी मूलसूप्रके साथ और ग्रम्थको श्रगलो तीन गायाश्रोंके साथ 
इसकी संगति टीक बेंठ सकती थी। १० टोडरमल्लजीकी भाषा ट॑कामें मूलसूत्रके श्रनुरुप दी श्रनुवाद 
किया गया है। ब्त॒वाद-नंद तिका एक नमूना ऊपर उद्घृत मोइनीय-कर्म-विप्यक सूत्रमें पाया जाता है, 
जिम्में 'एकवरिप" और 'विनिध' पदोकों योड़ा-सा स्थानान्तरित करके रख्सा गया हे ।शऔ्रर दूसरा 


न्प्ण 


प्रस्तावना 


“चेदनीयं छ्विविधं सातावेदनीयमसातावेदनीय चेति | मोहनीय॑ ट्िंववियय दर्शन 
मोहनीय॑ चारित्रमोहनीय॑ चेति.। तन्न दर्शनमोहनीय॑ बंघ-विवत्तया मिथ्यातमेकविथ टैस्थे, 
सत्व॑ प्रतीत्य मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्वं सम्यक्त्वप्रकृतिस्वे ति तिधिध॑ |! 


ओर इससे इन सूत्रोंके मृल्मंथका अंग होनेकी वात ओर भी सद्ृढ हो जाती है । 
वस्तुत: इन सून्नोंकी मोजूदगीमें ही अगली गाथधाओंके भी कितने ही शब्दों, पद-वाक्यों 
अथवा सांकेतिक प्रयोगोंका अर्थ ठीक घटित किया जा सकता है--इनके अथवा इन जैसे 
दूसरे पद-वाक्योंक अभावमें नहीं । इस विपयके विशेष प्रदर्शन एवं स्पष्टीकरणको में लेखके 
' बढ़ जानेके भयसे ही नहीं, किन्तु वर्तेमानमें अनावश्यक सममाकर भी, यहाँ छोड़े देता 
हैँ--विज्ञ पाठक उसका अनुभव स्वतः कर सकते हैं; क्योंकि में समझता हैँ इस विपयमें 
ऊपर जो कुछ लिखा गया ओर विवेचन किया गया है वह सब इस बातक लिये पर्याप्त है 
कि ये सब सूत्र मृलमंथके अंगभूत हे ओर इसलिये इन्हें अंथरमें यधास्थान गाथाओं वाल 
टाइपमें ही पुनः स्थापित करके ग्रंथक प्रकरूत अधिकारकी त्रटिको दर करना चाहिये। 
अब रही उन ७० गाथाओंकी बात, जो “कर्मप्रक्ृृति! प्रकरणमें तो पाई जाती हैं किन्त 
गोम्मटसारके इस 'प्रकतिसमुत्कीतेनः अधिकारमें नहीं पाई जाती, ओर जिनके विपयम 
पं० परमानन्दजी शास्त्रीका यह कहना है कि वे सब कर्मकाए्डकी अंगमृत आवश्यक शझोर 
संगत गाथाएँ हूं, जो किसी समय लेखकॉकी कृपासे कमकाण्डसे छूट गई अथवा उससे जदी 
पड़ गई हे, 'कर्मप्रकृति' जेसे ग्रंथ-नामोंके साथ प्रचारको प्राप्त हुई है; और इस 
लिये उन्हें फिरसे कर्मकाण्डमें यथास्थान शामिल करके उसकी उस ब्रटिकों पूरा करना 
चाहिये जिसके कारण वह अधूरा ओर लेँड्रा जान पड़ता है। 


जहाँ तक मेने उन विवादस्थ गाथाओपर, उनके कर्मकाण्डका आवश्यक तथा संगत 
छांग होने, कमकाए्डसे किसी समय छूटकर कर्म-प्रकृतिके रूपमें ग्रलग पड़े जाने ओर 
कर्मकाण्डमें उनके पुनः प्रवेश कराने आदिके प्रश्नोंको लेकर, विचार किया दे मुझे प्रथम तो 
यह माल्म नहीं हो सका कि 'कर्मप्रकृति' प्रकरण आर 'प्रकृतिसमुत्कीतंन' अधिकार दोनोंको 
एक केसे समझ लिया गया दे, जिसके आधाग्पर एकमें जो गाथाएं अधिक हैं उन्हें दूसरेमें 
भी शामिल करानेका प्रस्ताव रक्‍्खा गया है; जब कि कमप्रकृतिमें प्रकृतिसमुत्कीतन ञअ्रघि- 
कारसे ७४ गाथाएं अधिक ही नहीं बल्कि उसकी ३४ गाथाएं (नं० ४२ से ८६ तकी फम भी 
हूँ, जिन्हें कमप्रकृतिमें शामिल करनेके लिये नहीं कहा गया. और इसी तरह २३ गायाएं 





.. नमूना एरवीं गाधयाकों टीका मम उश्लब्ध होता है, झिसफा प्राग्म्भ 'शानासस्णादीनों बधासंहरमसगरभेदा 
पंच नव इत्यादि रूपसे किया गया है, श्र इसलिये मूलकमकि नाम-दिपयक प्रधम संप्रक्े ('सत्य' श 
त) प्रेनुबादकों छोड़ दिया है; जब कि पं० टोडरमल्लतीकी टीफार्मे उसका श्रस॒बाद किया गया 
'है और उसमें शञानावरणीय आदि कम्ताके मास देवार उर्नगीं। धह्याद गृचप्रह्मति/ प्रकट किया है, जे दि 
संगत है श्रौर हस बातकी सूचित करता है कि उछ्ता प्रथम सृप्र्म था नो उठ धाशयदा पोई पढ़ 
पटित हैं झथया मोहणीया पदको तगश उद्पुत शतस रह गया हैं ।६ 
मामकर्मके पांच भेदोंका जो से रण्वी गाधाएँ पृथ पाया जाता ऐ इस शीबागे ६७एे गाधापे, 
झमन्तर पाये जाने नाले सझोगें प्रथम रफ्या ऐ शोर इसमे शिरेदस्पनां मामर पं 
ऐसे थे थे शरीर मामकर्मके ६४ भेद ऐे। जाते 7. को दि एब संदारिलय शक 
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मेष, ठियाय, शिशिरयगरत 


द्वारा उक्त सनकी नियत स्थागएर से रगनाप बचा 

पटसशण्उगममें भी व्योरालिय-चोरलियन्सई धो क ततद मपने +४ भेद शरस्प्टपरे ३! दि 
3 

उन्हें देकर धीवीरसेनस्पार्मीने पदला-दोआार्मे खरे लिए ऐ-- 


ध्प्पा प्ण गा सम 3९ है| श्र छरर 5 5 0 इक | 


प्र पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


' कर्मकाण्डके द्वितीय अधिकारकी (नं० १२७ से १४४, १६३, १८०, १८१, १८४,) तथा ११ 
गाथाएं छठे अधिकार॒की (नं० ८०० से ८१० तक) भी उसमें ओर अधिक पाई जातो हैं, 
जिन्हें पण्डित परमानन्दजीने अधिकार-भेदसे गाथा-संख्याफे कुछ गलत उल्लेखके साथ 
स्वयं स्वीकार किया है, परन्तु प्रकृतिसमुत्कीतेन अधिकारमें उन्हें शामिल करनेकां सुफाव 
नहीं रकक्‍खा गया ! दोनोंके एक होनेकी दृष्टिसे यदि एककी कमीको दूसरेसे पूरा किया जाय 
ओर इस तरह 'प्रकृतिसमुत्कीतन! अधिकारकी उक्त ३५ गाथाओंको कर्मेप्रकृतिमें शामिल 
करानेके साथ-साथ कर्मप्रकृतिकी उक्त ३४ (१३+११) गाथाओंको भी प्रकृतिसमुत्कीतंनमें 
शासित करानेके लिये कहा जाय अर्थात्‌ यह अस्ताव कियां जाय कि “ये ३४ गाथाएं 
चूंकि कर्मप्रकृतिमें पाई जाती हैं, ज्ञो कि वास्तवमें कर्मकाण्ंडका प्रथम अधिकार है और 
'प्रथम अंश! आदिरूपसे उल्लेखित भी मिलता है, इसलिये इन्हें भो वर्तमान कर्मकाण्डके 
पअ्रकृतिसमुत्की तेन! अधिकारमें त्रुटत समझा जाकर शामिल किया जाय! तो यह्‌ प्रस्ताव 
बिल्कुल द्वी असंगत होगा; क्योकि ये गाथाएं कर्मकाण्डके 'प्रकृतिसमुत्कीततन! अधिकारके 
साथ किसी तरह भी संगत नहीं हैं और साथ ही <समें अनावश्यक भी हैं । वास्तवमें ये 
गाथाएं प्रक्ृतिसमुत्कीतेनसे नहीं किन्तु स्थिति-चन्घादिकसे सम्बन्धे रखती हैं, जिनके लिये 
ग्रन्थकारने ग्रन्थमें द्वितीयादि अलग अधिकारोंकी सृष्टि की दै । और इसलिये एक योग्य 
ग्रन्थकारके लिये यह संभव नहीं कि जिन गाथाओंको वह अधिकृत अधिका रमें रक्‍्खे उन्हें 
व्यर्थ ही अनधिकृत अधिकारमें भी डाल देवे । इसके सिवाय, कर्मप्रकृतिमें, जिसे गोम्मट- 
सारके करमंकाण्डका प्रथम अधिकार समझा और वतलाया जाता है, उक्त गाथाश्ंका देना 
प्रारम्भ करनेसे पहले ही 'प्रकृतिसमुत्कार्त” के कथनको समाप्त कर दिया द्वै--लिख दिया 
है “इति पर्याडसमुक्कित्तणं समत्तं ॥” और उसके अनन्तर तथा "तीस कोडाकोडी' इत्यादि 
गाथाको देनेसे पूर्व टीकाकार ज्ञानभूपणने साफ लिखा दैः-- 

४इत्ति प्रकृतीनां समुत्कीर्तनं समाप्त' ॥ अथ ग्रकृतिस्वरूपं व्याख्याय स्थितिबन्ध- 
मनुपक्रमन्नादी मूलग्रकृतीनामुत्कृष्टस्थितिबन्धमाह ।”' 


इससे 'कर्मप्रकृति! की स्थिति बंहुत स्पष्ट दो जाती है ओर वह गोन्मटसारके कर्म- 
काण्डका प्रथम अधिकार न होकर एक स्वतम्त्रइन्थ ही ठहरता है, जिसमें 'प्रकतिसमु- 
त्कीर्तन! को ही नहीं किन्तु प्रदेशवन्ध, स्थितिबन्ध ओर अनुभागबन्ध॒के कथनोंको भी अपनी 
रुचिके अनुसार संकलित किया गया है ओर जिसका संकलन गोम्मटसारके निर्माणसे 
किसी समय बादको हुआ जान पड़ता है । उसे छोटा कर्मकाए्ड समझना चाहिये। इसीसे 
उक्त टीकाकारने उसे 'कर्मकाण्ड' ही नाम दिया दै--कर्मकाण्डका 'प्रकतिसमुत्तीतन' अधि- 
कार नाम नहीं, और अपनी टीकाकों 'कर्मकाण्डस्यथ टीका? लिखा है; जैसाकि ऊपर एक 
'फुटनोटमें उद्घृत किये हुए उसके प्रशस्तिवाक्थसे प्रकट है। पं० हेमराजने भी, अपनी भाषा 
टीकामें, अन्थका नाम 'कर्मकाण्ड! और टीकाको 'क्मेकाण्ड-टीका! प्रकट किया है । आर 
इस लिये शाहगढ़की जिस सटिप्पण प्रतिमें इसे 'कर्मकाए्डका प्रथम अंश” लिखा है वह 
किसी रालतीका परिणाम ज्ञान पड़ता है । संभव दे कर्मकाण्डके आदि-भाग '्रक्रतिसमु- 
त्कीर्तनः से इसका प्रारम्भ देखकर ओर कर्मकाग्डसे इसको बहुत छोटा पाकर प्रतिलेखकने 
इसे पुप्पिकामें 'कर्मकाण्डका प्रथम अंश” सूचित किया हो । और शाहगढ़की जिस प्रतिमें 
ढाई अधिकारके करीब कर्मकाए्ड उपलब्ध है उसमें करमंप्रक्रतिकी १५० गाथाओंकों जो 
प्रथम अधिकारके रूपमें शामिल किया गया द वह संभवतः किसी ऐसे व्यक्तिका कार्य है 
जि सन कर्मकाण्ड के प्रकृतिसमुत्की ठंना अधि कारका च्रटि तण्व॑ खधृूगा सममकर, पं 
परमानन्दजीकी तरह, 'कर्मप्रकतिः अन्धसे उसकी पूति करनी चाही दे ओर इसलिये कर्म- 


अत्तावना दर 


न 


कार्ड अशथम आंधकारके स्थानपर उस ही अपनी प्रति लिख लिया अथवा लिखा 
लिया दे और अन्य वातंके सिवाय, जिन्हें आगे प्रदर्शित किया जायगा, इस बात 
पर कोई ध्यांन नहीं दिया कि स्थितिबंधादिसे संचन्ध रखनेवाली उक्त २३ गाधाएं, जो 
एक कदस आगे दूसरे ही अधिकारमें यथास्थान पाई जाती हैं उनकी इस अधिकारमें 
व्यर्थ ह्वी पुनरावृत्ति हो रही है । अथवा यह भी हो सकता दे कि बद्ध क्मकाण्ड कोई दसरा 
ही बादको संकलित किया हुआ कर्मकाण्ड हो ओर कर्मप्रकरति उसीका प्रधम व्यधिकार हो । 
अस्तु; वह प्रति अपने सामने नहीं हें ओर उतना सात्र अधूरी भी बतलाई जाती है, अत्त 
उसके विपयमें उक्त संगत कल्पनाके सिवाय ओर अधिक कुछ भी नहीं कद्ा जा सकता | 
ऐसी हालतमें पं० पर्मानन्दजीका उक्त प्रतियां परसे यह फलित्त करना कि “कमेकाण्डके 
थम अधिकारमें उक्त ७४ गाथाएं पहलेस ही संकलित आर प्रचलित दूँ?" कुछ विशेष 
महत्व नहीं रखता। 
अब उन न्टित कद्दी जाने वाली ७५ गाथाओपर उनके प्रकृतिममुत्कीतेन शअ्रधि- 
कारका आवश्यक तथा संगत अंग होने न होने आदिकी इृष्टिसे, विचार किया जाता दै+-- 

(१) गो० कर्मकाण्डकी १४वीं गाथाफे अनन्तर जो 'सियशअत्विणत्यिष्भये! नामकी 
गाथा ब्रटित बतलाई जाती है वह ग्रन्थ-संदर्भकी दृष्टिसे उसका संगत तथा आवश्यक अंग 
माल्म नहीं होती; क्‍योंकि १४वीं गाथामें जीवके दर्शन, ज्ञान ओर सम्यक्त्वगुणोंका निर्देश 
किया गया है, बीचमें स्थात्‌ अस्ति-नास्ति आदि सप्तनयोंका स्वरूपनिर्दे शके विना ही नामो- 
ल्लेखमात्र करके यहं कहना कि 'दृव्य आ्रादेशवशसे इन सप्तभंगरूप होता दे काई संगत 
अर्थ नहीं रखता । जान पड़ता है १५वीं गाथामें सप्तमंगों-हारा श्रद्धाननरी जो बात कही 
गई है उसे लेकर किसीने 'सत्तभंगीहिः पदके टिप्पणरूपमें इस गाथाकों अपनी प्रतिमें 
पंचास्तिकाय ग्रंथसे, जहाँ वह नं० १५ पर पाई जाती है, उद्धत किया होगा, जो बादको संप्रह 
करते समय कर्मप्रकतिके मृलमें प्रविष्ट हो गई । शाहगढ़वाले ट्प्पणमें इस 'प्रज्षिप्त' सुचित 
भी कियादहे।। 

(०) २०वीं गाथाके अनन्तर 'जीवपएसेक्फेक्के!, 'अत्विञ्रणाइभूओ?, भाषेण तेण पुनरवि', 
एकसमय खिबद्धं! सो बंधो चउभेआओ।' इन पांच याथाओंको जो त्रांटत बतलाया ६३४ ये भी गौम्स- 
टसारके इस प्रकृतिसमुत्कीतन अधिकार का कोई आवश्यक घअंग मातम नहीं होती और न संगत 
ही जान पड़ती हैं; क्‍योंकि २०वीं गाथा में आठ कर्मों का ला पाठ-क्रम है उस सिद्ध साचित 
करके २१वीं गाथामें इृष्टान्तोंद्रारा उनके स्वरूपका निर्देश किया है, जा संगत ४ । इन पाँच 
गाथाओंमें जीवप्रवेशों और कर्मप्रदेशोंकि वन्धादिफा उल्लेख दे ौर अन्तकी गायामे बन्‍्ध 
के प्रकृति, स्थिति आदि चार भेढोंका उल्लेख फरके यह सूचित किया है कि प्रदशबनन्‍्थफा 
फथन ऊपर हो चुका;? चुनाँचे आगे प्रदेशवन्धका कथन किया भी नहीं । ओर इसलिये 
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१ झमेकान्त च्ष ३ किरण १२ प० ७६१३ | 
२ श्रनेकान्त बंप हे किए ८-६ पु० ४४०। 

गेरे पास पम-प्रवत्तिको एफ पृत्तिसहित प्रत्ति झौर ए, जिससे यहां पी नपे स्धासयर कह गधा 

हू || ] साधा सो बंधी सठमभेशो * से पूथ इस प्रयार ६ 
४ शाइगर्यायों थोते रासागाद रूसा तता प्राइम 

घादितियें थि ये तसी माह तभी लय हगई[ है है 

४ प्रयशिछिदिश्यशुभागं पएसदंघो पुरा करियों,! कर्मप्रक्ा की धहेक परिषोंस मही हि शा रत है 

जो ठीक जाम पह्ता है; क्योंफि  लीवपएसन पे बे इत्यादि पृ 


हि 
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पट ह पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


पूवापर कथनके साथ इनकी संगति ठीक नहीं वेठती | कमंप्रकृति प्ंथमें चूंकि चारों बंधों 

का कथन है, इसलिय उसमें सखींचतान करके किसी तरह इनका सम्बन्ध विठलाया जा 

सकता है परन्तु गोम्मटसारके इस प्रथम अधिकारमें तो इनकी स्थिति समुचित प्रतीत नहीं 

होती; जब- कि उसके दूसरे ही अधिकारमें वन्धर-विषयका स्पष्ट उल्लेख है। ये गाथाएँ कर्म- 

प्रकृतिमें देवसेनके भावसंग्रहग्रंथसे उठाकर रक्‍्खी गई मालम होती हैं, जिसमें ये नं० 
४ से ३२६ न्तक पाई जाती हैं । 

(३) २१वीं ओर >रवी गाथाओंके मध्यमें 'शाणावरणा कम्मं), दंसशुआवंरणं पुण', 
'महुलित्त-खग्गसरिसं?, 'मोहेइ मोहणीयं, “आउं चउप्पयारं!, (चित्त पड व विचित्त, 'गोद कु- 
लालसरिसं; 'जह भंडयारिपुरिसो! इन आठ गाथाओंफकी स्थिति भी संगत मातम नहीं होती। 
इनकी उपस्थितिमें २५वीं ओर *रुवीं दोनों गाथाएँ व्यर्थ पड़ती-हैं; क्योंकि २१वीं गाथामें 
जब दृष्टान्तों-दारा आठों कर्मो'के स्वरूपका और र२रवीं गाथामें उन कर्मो'की उत्तर प्रकृति- 
संख्याका निर्देश है तव.इन आठों गाथाओंमें दोनों वातोंका एक साथ निर्देश है । इन 
गाथाओंमें जव प्रत्येक क्मंकी अलग अलग उत्तरप्रकृतियोंकी संख्याका निर्देश किया जाचुका 
तब फिर रब्वीं गाथामें यह कहना कि 'कर्मोंकी क्रमशः ५, ६, २, र८, ७, ६३२ या १०३, २, 
४ उत्तरप्रकृतियाँ होती हैं? क्या अर्थ रखता है ? व्यथताके सिवाय उससे और कुछ भी 
फ़लित नहीं होता । एक सावधान ग्रंथकारके द्वारा ऐसी व्यथे रचनाकी कल्पना नहीं की जा 
सकती। ये गाथाएँ यंदि रशवीं गाथाके वाद रक्खी जातीं तो उसकी भाष्य-गाथाएँ हो 
सकती थीं, ओर फिर २१वीं गाथाको देनेका जरूरत नहीं थी; क्योंकि उसका विपय भी 
इनमें आंगया है । ये गाथाएँ भी उक्त भावसंग्रहकी है ओर वहींसे उठाकर कर्मप्रकतिमें 
रक्‍णी गई मातम होती हें। भावसंग्रहमें ये ३३१ स ३३८ नम्बरकी गाथाएँ हैं।। 

(४) गो०' कर्मकाण्डकी रशवीं गाथाके अनन्तर कमेप्रकृतिमें अषिमुद्दशियमियत्रो 
हण', अत्थादो अत्थंतर', 'अवहीयादद त्ति ओही?, 'चिंतियमर्चितियं वा), 'संपुण्णं तु समग्गं', 
अआदसदओदहीमणपज्व", 'जं सामण्णं गहणं', “चक्खूण ज॑ पयासइ, प रमाणुआ दियाईं', 'बहु- 
विहवहप्पयारा' धचक्‍्खुअचक्खझोदी' वह थीणगिद्धिशिद्दा ये १२ गाधाएँ पाई जाती 

कर्मकाण्डके प्रथम आ।धकारमें च्रुटित वतलाया जाता दै। इनमेंस मतिज्ञानादि पाँच 
ज्ञानों' और चश्लु-दर्शनादि चार दर्शनों के लक्षणोंकी जो ९ गाथाएँ हूँ वे उक्त अधि- 
कारकी कथनशैली और विपयप्रतिपादनकी हृष्टिसे उसका कोई आवश्यक अंग माल्ठम नहां 
होतीं--खासकर उस हालतमें जब कि वे :न्थके पृवार्घध जीवकाण्डमें पहलेसे आचुकी हैं और 
उसमें ऋमशः नं० ३०५, ३१७, ३६६, ११३७, ४५६, ४८१, ४८३. ४८४, ४८४ पर दज्ञ हें। शेप 
तीन गाथाएँ (( मदिसुद-ओददीमणपज्जव ?, ' चक्खुञश्चवख्झोददी ! ' अ्रह् थीणगद्धिणिद्ा') 
जिनमे ज्ञानावरणकी ५४ ओर दर्शनावरणकी ६ उत्तरप्रकृतियोंके नाम हूँ, प्रकरणके साथ 
संगत हैं अथवा यों कहिये कि रसवीं गाथाक बाद उनकी स्थिति टीक कही जा सकती “है; . 
क्योंकि मृलसत्रोंकी तरह उनसे भा अगली तीन गाधाओं (नं० २३, २४, २४) की संगत्ति ; 
डीक चेंठ जाती दे । 

(४) कर्मकाण्डमें रश्वीं गाथाक बाद * दु 
नामकी जिन दो गाधाओंको कमंप्रक्रतिक अनुसार ता 
साथ संगत हैं अथवा उनकी स्थितिको +७वीं ग। 
मलसत्नोंकी तग्ह इनमे भा क्मश्राप्त वदनायकमका दा 


खु वेयणीयं ” ओर ' बंधादेगं मिच्छ ? 
टत बतलाया जाता है वे भी प्रकरणक 
बाद ट-क बहा जा सकता है; क्योंकि 
चत्तग-प्रकतियां ओर माहनीय कर्मके - 











ध्यडिद्रिदिश्रशुमागपएसदंधोी हु चडबिशे कट्टियों? पाठ दिया ह बद टीक मालूम नहीं इोता--उसके 
पूरा में चिडमेया पदवे हवात हुए उत्तराधम 'चटविद्दां पदये द्वाग उख्की प्नगद्रज्ति सटकती भी 
पे? 755: 


२ देवा, साशिक्चन्द्रतन्थमालाम प्रका.शत  मानस्ग्रद्ठादि 


प्रस्तावना प्‌ 


दो भेद करके ग्रथम भेद दर्शनमोहके तीन भेदोंका उल्लेख दे, और इसलिये उनसे भी 
नअगली २६वीं गाथाकी सद्गाहि ठीक बैठ जाती दे । 


(६) कमकाए्डकी २६वीं गाथाके अनन्तर कर्मप्रकृतिमें 'दुचिहं चरित्तमोहं? अरां 
“अपच्चक्खाणं! /सिलपुढविभेदधून्ती! 'सिञ्रद्विकट्टवेत्ते! 'वेणुबमूलोरूमय', 'किमसिरायचक्कत- 
णुमल' “सम्मत्तं देस-तयल” “हस्सरदिअरदिसोयं? 'छादयदि सय॑ दोसे! “पुरुगुशभोगे सेदे 
'णेवित्थी णेव पुम्ंं! 'णारयतिरियण्रामर' 'णेरइयतिरियमांणुस” 'ओरालियवेगुव्वियः ये 
१४ गाथाएं पाई जाती हैं. जिन्हें कर्मकाण्डके इस प्रथम अधिकारमें त्रटित घतलाया 
'जाता दै (:इनमेंसे ८ गाथाएं जो अनंतानुबन्धि आदि सोलह कपायों ओर स्त्रीवेदादि तीन 
वेदोंके स्वरूपसे सम्बन्ध रखती.हैं वे भी इस अधिकारकी कथन-पशैली आदिकी दृछ्टिसे 
उसका कोई आवश्यक अद्न मालर्म नहीं होती--खासकर उस हालतमें जब कि वे जीय- 
फाण्डमें पहले आ चुकी हैं ओर उसमें क्रश: नं० र८३, २८७, र८४, रृ८६, श८ण, र७३, 

७२, २७४ पर दज हँ । शेप ६ गाधाएं (पहली दो, मध्यकी 'हस्सरदिश्ररदिसोयं! नामकी 
-एक और अन्तकी तीन), जो चारिभ्रमोहनीय कर्मकी २४, आयु कर्मकी 2 और नाकर्मकी 
:४२ पिण्डाइपिर्ड प्रकृतियों मेंसे गतिकी ४, जातिकी ४ ओर शरीरकी ४ उत्तर प्रकृतियोंके 

नामोल्लेखको लिये हुए हैँ, प्रकरणके साथ सद्गत कद्दी जा सकती दँ; क्योंकि इस हद तक 
वे भी मूलसत्रोंके अनुरूप हें । परन्तु मूलसत्रोंके अनुसार रण्वीं गाधाके साथ सद्गत 
होनेके लिये शरीरवन्धनकी उत्तर-प्रकृतियोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 'पंच थ सरीरचंधगा 
नामकी वह गाथा उनके अनन्तर ओर होनी चाहिये जो रज्वीं गाधाके अनन्तर पाई 
जाने वाली ४ गाथाओंमें प्रथम है, अन्यथा र्वीं गाथामें ज्षिन १४ संयोगी भेदोंका 
उल्लेख. है वे शरीरबन्धनके न होकर शरीरके हो जाते ढेँ, जो कि एक सेद्धान्तिक भूल 
है और जिसका ऊपर स्पष्टीकरण किया जा च॒का है। एक सत्र मथवा गाधाफे प्ागे-पाछे 
हो जानेसे, इस विपयमसें, कमकाएड ओर कर्मप्रकृतिके प्राय: सभी टीकाकारोंने गलती खाई 
है, जो उक्त २ज्वीं गाथाकी टीकामें यह लिख दिया है कि 'ये १५ संयोगी भेद शरीरफे हैं, 
जबकि वे वास्तवमें 'शरीरबन्घन' नामकमके भद हैं । 


(७) फर्मकाण्डकी २७वीं गाथाके पग्चात फर्मप्रकृतिमें 'पंच ये सरीरवंधग्ग' 'पंच 


फर्मकाण्डमें त्रटित बतलाया जाता दै । इनमेंसे पहली गाया तो रण्वीं गाथा टीए पृथ्रम॑ 
. संगत बेठती है, जेसा कि ऊपर बतलाया जा चुका दे । शेप तीन गाथाएं यदाँ संगन फटी 
जा सकती हैं; क्‍योंकि इनमें मृल-सूत्रोंके अनुरूप संघातकी ५, संस्थानफी ६ आर अद्गेपाह 
नामकसेक। ३ उत्तरप्रकृतियोंका क्रमशः नासोल्लेख हे । पिछली (चोधी) गायाएी शमुप- 
स्थितिमें तो अगली फर्मकाण्डवाली रुप्वी गाथाका गधे भी टीफ घटित नहीं है सरना, 
जिसमें शआ्राठ अत्लोंके नाम देकर शेपफो उपाद्ट बतलाया है मोर या नहीं घतलाया फि ये 
अज्ञेपाज़ फोनसे शरीर से सम्बन्ध रख्ते हैं 

(८) फ्मकाग्डटका स्ूवी साधाएँ: झननन्‍्तर छर्म प्रड्मानि्मे दायर झातवयशा् * तट 
अर््ध शारायं! 'जम्स फम्मस्स उदये व्ञमय' 'जम्सदय बज्लमयय जार य पदाभया दाआउरा- 
सशणरदिदा' 'जस्स फम्मस्स उदये प्मवब्वागरा' 'जेस्स सरमस्स एदये ऋण्णगीशश ये ८ गापाएँ 


क $ 
उपलब्ध हैं, जिन्हें फर्मफाण्टमं चॉटत घतलाया जादा है ॥ूसमेस पाली दो साथाएं सो 
आपर्यफ झोर सम्गमत ६: स्योफि ये भलसूदधोंगे छझनुरूप दर हार पसाडी उपब्यानिय ए४- 
फाश्ठफी अगली त्तीम गाधाओं (२६, ६०, ३११ फा लग टीशा ७ हाता है । शेर ६ गादाएं, 
जो एहों संधननोक्ति स्वपकी निर्देशक हें. इस दरधितारका फट दाइप्यक गंध अनियाय 

द्‌ 


न पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


'पद्धतिकों इस अधिकारमें अपनाया नहीं. गया है। इन्हें भाष्य अथवा व्याख्यान गाथाएँ 
कहा जा सकता है | इनकी अलनुपस्थितिसे मूल मनन्‍्थके सिलसिले अथवा उसकी सम्बद्ध 
'रचनामें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

(६) कर्मकाण्डकी ३१वीं गाथाके वाद कर्मग्रकृतिमें 'घम्मा वंसा मेघाः “मिच्छापुव्ब- 
दुगादिस' “विमलचउक्के छट्ट? 'सब्बविदेहेसु तहा” नामकी ४ गाथाएं उपलब्ध हूँ, जिन्हें भी 
क्मकाण्डमें त्रटत बतलाया ज्ञाता द्ै। इनमेंसे पहली गाथा जो नरकभू[मयोंके नामों डी है 
प्रकृत अधिकारका कोई आवश्यक अंग मारढ्स नहीं होती । जान पढ़ता है ३१वीं गाथामें 
पममेघा! प्रथ्वीका जो नामोल्लेख है और शेप नरकभूमियोंकी विना नामके ही सूचना पाई जाती दै, 
उसे लेकर किसीने यह गाथा उक्त गाथाकी टिप्पणीरूपमें प्रि्ञोकसतार अथवा जंवूहीप- 
प्रज्नप्ति परसे अपनी प्रतिमें उद्घ्ृत की होगी, जहाँ यह क्रम:श नं० १४४ पर तथा १४वें 
ध्र० के नं० ११२ पर पाई जाती है, ओर वहाँसे सम्नह करते हुए यह कर्मप्रकतिके मूलमें 
प्रविष्ट हो गई हे | शाहगढ़के उक्त टिप्पणमें इसे भी 'सिय अत्थि ण॒त्थि' गाथाकी तरह 
प्रज्षिपत बताया है ओर सिद्धान्त-गाथा प्रकट किया है *। शेप तीन गाथाएं जो संहनन- 
सम्बन्धी ब्रिशेष कथनकों लिये हुए हैँ, यद्यपि प्रकरणके साथ संगत हो सकती हैं परन्तु 
वे उसका कोई ऐसा आवश्यक अंग नहीं कह्दी जा सकतों जिसके अभावमें उसे च्रटित 
अथवा असम्बद्ध कह्य जा सके । मूल-सत्नोंमें इन चारों ही गाथओंमेंसे किसीके भी विंपयसे 
मिलता जुलता कोई सूत्र नहीं दे, ओर इसलिये इनकी अनुपस्थितिसे कर्मेकाण्डमें कोई 
असंगति पैदा नहीं दोती । 

१०) कर्मकाण्डकी ३२वीं गाथाक्रे अनन्तर कर्मप्रकृतिमें 'पंच य वण्णस्सेदं! “तित्तं 

कडुवकसाय॑' 'फास अट्टवियप्प! 'एदा चोहसपिंडप्पयडीओ” अगुरुलघुगडवघादं” नामकी 
४ गाथाएं उपलब्ध हैं और ३३वीं गाथाके अनन्तर 'तस थावरं च बादर” 'सुहअसुहसुदग- 
दब्मग” 'तसवादरपतलतं” “थावरस॒हमपज्जत्त' 'इदि णामप्पयडीओ?' 'तह दाणलाहमभोगे! 
६ गाथाएँ उपलब्ध हूँ, जिन सबको भी कर्मकाण्डमें चुटित बतलाया जाता दे । इनमेंसे ६ 
गाथाओंमें नामकर्मकी शोप वर्णादि-विषयक उत्तरप्रक्ृतयोंका और पिछली दो गाथाअ्रमिं 
गोतन्रकर्मकी २ तथा अन्तरायकर्मकी ४ उत्तर+कृतियोंका नामोल्लेख दै । यद्यपि मूल-सूत्रोकि 
साथ इनका कथनक्रम कुछ भिन्न द परन्तु प्रतिपाद्य विपय प्रायः एक ही दै, और इसलिये 
इन्हें संगत तथा आवश्यक कहा जा सकता दे । ग्रन्थमें इन उत्तरप्रकृतियोंकी पहलेसे 
प्रतिष्ठाके-विना ३५वीं तथा अगली-अगली गाथाओंमे इनसे सम्बन्ध रखने वाले विशेष 
कथनोंकी संगति ठीक नहीं वबेंठती । अतः प्रतिपाद्य चिषयकी ठीक व्यवस्थाके लिये इन 
सब उत्तरप्रकृतियोंका मृलत: अथवा उद्दश्यरूपमें उल्लेख बहुत जरूरी दे--चाह्दे वह सत्रोंमें 
हो या गाधाओंमें । 

(११) कर्मकाण्डकी ३४वीं गाथाके बाद कर्मप्रक्ृतिमें 'वण्णरसगंधफासा! नामकी 
जो एक गाथा पाई जाती दै उसमें प्रायः उन बन्धरहित प्रकृतियोंका ही स्पष्टीकरण दें 
जिनकी खचना पृव॑की गाथा (३४) में की गई दै ओर उत्तरकी गाथा (३५४ से भी जिनकी 
संख्या-विपयक्त सचना मिलती डे आर इसलिये वद्द कमंकाग्डका कोई आवश्यक अंग 
नहीं है--उस व्याख्यान-गाथा कद सकते हूँ | मूल-सत्रांम भी उप्तक विपयका कोई सूत्र नहीं 
है। यह पब्म्वसंग्रहके ठितीय अधिकारकी गाथा दे श्लीर सभपतः चद्दीस संग्रह की गई है | 

(१२) कर्मकास्डकी 'मणवयणुकायवक्क्रो! नामकी &ब्यवीं गाथाक अनन्तर 

कृति में “धंसणविसद्धिविगय 'सत्तादी चागतवा' प्रवयगापग्मामर्दी! ५ देडि पसस्थद्रि! 
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प्रत्तावना प्प्ज 


तित्थयरसत्तकम्मं' ये पाँच गाथएँ पाई जाती हैँ, जिन्हें भी कर्मकाण्डमें त्रटित चतलाया 
जाता है। इनमेंस प्रथम चार गाथाओं में दर्शनविशुद्धि आदि पोडश भावनाओंको तीर्थ॑इूर 
नामकमके बन्धकी कारण बतलाया है ओर पाँचवींमें यह सूचित किया दै कि तीथेदृर 
नामकमकी प्रकृतिका जिसके वन्ध होता दे वद्द तीन भवमें सिद्धि (मुक्ति) छो प्राप्त दोता 
कौर जो क्षायिक-सम्यक्त्वसे युक्त होता है वेह अधिक-से-अधिक चौथे भवमें ज़रूर मुक्त 
हो जाता दे । यह सव विशेष कथन दे और विशेष कथनके करने-न-करनेका हरणएक प्रन्थ- 
फारकों अधिकार है | ग्रन्थकार महोदयने यहाँ छठे अधिकारमें सामान्य-रपसे शुभ और 
अशुभ नामकर्मके बन्‍्धके कारणोंको वतला दिया है--नाप्रकर्मकी प्रत्येक प्रकृति पयथवा 
कुछ खास प्रकृतियोंके बन्ध-कारणों को बतलाना उन्हें उसी तरह इप्ट नहीं था .जिस तरह 
कि ल्लानावरण, दर्शानावरण और अन्तराय जैसे कर्मोकी अलग-अलग प्रकतियोंके वंध- 
कारणोंको बतलाना उन्‍हें. इप्ट नही था; क्योंकि वेदनोय, आयु और गोत्र नामके जिन 
कर्मो'की अलग-अलग प्रकतियोंके बन्ध-कारणको वतलाना उन्हें इ॒ष्ट था उनको घन्होंने 
बतलाया दे । ऐसी दवालतमें उक्त विशेष-कथन-चाली याथाओंकों च्रटित नहीं कद्दा जा सकता 
कोर न उनकी अनुपास्थतिसे ग्रन्थकों अधूरा या लँड्रा ही घोषित किया ज्ञा सकता दे। 
उनके अभावमें प्रन्थकी कथन-संगतिमें कोई अन्तर नहीं पढ़ता ओर न किसी प्रकारकी 
चाधा ही उपस्थित होती दे । 


इस प्रकार न्न॒टित कही जानेवालो ये ७५ गाथाएँ हैं, जिनमेंसे ऊपरके विवेचना- 
नुसार मूलसूत्रोंसे सम्बन्ध रखने वाली मात्र बप्गाथाएं ही ऐसी ४ जिनका विपय प्रस्तुत 
कमंकाण्डके प्रथम अधिकारमें त्रांटत है और उस च्रटित विपयकी हृष्टिसे जिन्हें त्रटित कह्दा 
जा सकता है, शेप ४७ गाथाओंमेंसे कुछ शअसंगत दें, कुछ अनावश्यक हैं और कुछ 
लक्षण-निर्देशादिख्प विशेष कथनकों लिये हुए हूं, जिसके कारण वे च्रूटित नहीं फट्टी जा 
सकती । अब प्रश्न यह पेदा होता दे कि क्‍या उक्त र८ गाधाओंको, जिनका विपय च्रटित 
है, उक्त आँधपकारमें यथास्थान प्रविष्ट एवं स्थापित करके उसकी त्रदि-पूति और गाथा- 
संख्यामें वृद्धि की जाय ९ इसके उत्तरमें मे इतना ही कहना चाहता हैं कि, भव गोग्मटसारफी 
प्राचीनतम त्ाडपन्नीय प्रतिमें मूल-सूत्र उपलब्ध हूँ और उनकी उपस्थितिमें उन स्थानोपर घटित 
अंशकी कोई फल्पना उत्पन्न नहीं हती-सब फुछ संगत दो जाता ई-- तब उन्हें ही प्रन्धक 
दसरो प्रतियामें भी स्थांपित करना चाहिये। उन सून्नोंफे स्थानपर हन साथाओोंकोी तभी 
स्थापित किया जा सकता दे जब यह निश्चित आर निर्णति हो कि रक्‍य॑ प्रन्यकार नेमिय- 
न्द्राचार्यने हो. उन सूत्रोंक स्थानपर बादकों इन माधाओंकी रचना एवं स्थापना फी है; 

रन्तु इस विपयके निर्णयका अभी तक कोई समुचित साधन नहीं है। 

फर्मप्रकनिको उन्हीं सिद्धान्तचक्रवर्ती ग्ाचार्थ नेमियन्द्रकी फूति फटा जाता हैं; 
परन्तु उसके उन्हींकी कृति होनम अभो सन्देह £ । जहाँ तक संत ध्स बिपयपर विचार 
किया है मुझे वह उन्हीं पझ्माचार्य नेमिचन्द्रफी फ्राति माहम नहीं होती; मे ! य्‌ 
गोम्सटसार-कर्मकाण्ठक घाद उसके प्रधम श्धिफारफो पिस्तार देनेफी हॉंप्रिस इसी रघना को 
होता तो वह फृति ओर भी अधिक सब्यवस्थित है ती . +समे असंगत तथा माय श- 
जोंफो--खासफर ऐसी गाधाओंफो हिनसे पूर्वापरकी गाधाएं व्यर्थ पद्ती हैं हथदा नय 
परवधिकारोंमें जिनफी इपस्थितिस व्यमंकों पुनरापास है ती ै>-ग्थान ने दिया कादा, जो दा 
सिद्धान्त-चफरवर्ती-जैसे योग्य प्ंधफान फी फनिये बुत समब्कती है, एयर से इन ३२ (सें० 3६ 
से ८६ तकफी) सद्त गाथाकोफी निफाला ही जावा को पर पिषयारम पा न गाजर १ 
पीर अब तफ घली पाती है फोर लिन्टें पर्मभ्झालि मही रफ्स्स सदा । साथ कै! 
१६६वयीं हथवा फर्मछाण्टशी 'गदिजादीप्स्खने मानक ४ दी गाया ३ “पमगतर है। द्रिए् शियरण 
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घ्८ पुरातव-जेनवाक्य-सूची 


त्हीर्तन! अधिकारकी समाप्तिको घोंपित न किया जाता । और यदि कर्म काण्डसे पहले उन्हीं 
आचाये महोदयने कर्मप्रकृतिकी रचना की होतो तो उन्हें अपनी उन पूर्वेनिर्मित शे८ 
गाधाओंके स्थानपर सत्रोंको लवनिमाण करके रखनेकी जरूरत न होती--खासकर उस 
दालतमें जब कि उनका कर्मकाण्ड भी पद्यात्मक था.। ओर इस लिये-मेरी रायमें यह 'कर्म- 

तिः या तो नेमिचन्द्र नामके किसी दूसरे आचार्य, भट्टारक अथवा “िद्वानकी कृति है 
“जिनके साथ नाम-साम्यादिके कारण 'सिद्धान्तचक्रवर्ती! का पद बादकी कहीं-कहीं जुड़ गया 
ह--सच प्रतियोमिं वह नहीं पाया जाता* | और या किसी दूसरे विह्ानने उसका संकलन 
कर उसे मेमिचन्द्र आचायके नामाद्वित किया है, ओर ऐसा करनेमें उसकी दो दृष्टि हो 
सकती हँ--एक तो प्रंध-प्रचारकी ओर दूसरी नेमिचन्द्रके श्रेय तथा उपकार-स्मरणको 
स्थिर रखनेकी । क्‍योंकि इस अंधका अधिकांश शरीर आद्यन्तभागों सहित, उन्हींके गे।म्सट- 
सारपरसे बना द्व--इसमें गोम्मटसारकी १०२ गाथाएं तो ज्यों-की-त्यों उद्धृत हैं और 
गाथाएं उसीके गद्यसत्रों परसे निभ्िित हुई जान पड़ती है | शेप ३० गाथाशओ्रोंमेंसे १६ दूसरे 
कई ग्रंथोंकी ऊपर सूचित की जा चुकी हैँ ओर १४ ऐसी हैं ज्ञिनके ठीक ग्थानका अभी तक 
पता नहीं चज्ञा--वे घवल्लादि अंथोके पट्संहननोंके लक्षण-जेसे वाक्योपरसे खुदकी निर्मित 
भी हो सकती हद । 


हाँ, ऐसी सन्दिग्ध अवस्थामें यह हो सकता दै कि प्राकृत मूल-सत्रोंके नीचे उनके 
अनुरूप इन सृत्रानुसारिणी ग्८ गाथाओंकों भी यथास्थान ब्रेकट [ ] के भीतर रख दिया 
जावे, जिससे पद्य-प्रेमियोंकी पद्य-क्रमसे ही उनके विपयके अध्ययन तथा कण्ठस्थादि करने 
में सहायता मिल सके। ओर तव यह गाथाओंके संस्कृत छायात्मक रूपकी तरह गद्य-सृत्रोंका 
पद्मात्मक रूप कहलाएगा, जिसके साथ रहनेमें कोई बाधा प्रतीत नहीं द्ोती--मृल ज्यों-का 
त्यों अक्षुएण बना रहंता है । आशा हे विध्वत्नन इसपर विचार कर समुजित मार्गको 
अक्लीकार करेंगे। 


(घ) ग्रंथकी टीकाएँ-.. 


इस गोम्मटसार ग्रंथपर मुख्यत्तः चार टीलाएँ उपलब्ध हँ--एक, अभयचन्द्राचाय की 
संस्कृत टीका 'मन्दप्रवोधिका', जो जीवकाण्डकी गाथा नं० ३८३ तक द्वी पाई जाती है, ग्रंथ 
शेप भागपर वह बनो या कि नहीं इसका कोई ठीक निश्चय नहीं । दूसरी, फेशवबर्णीकी 
संस्कृत-भिश्रित कनडी टीका 'जीवतत्त्वप्रदीपिका), जो ग्रंथके दोनों काण्डोंपर अच्छे 
विस्तारकों लिये हुए है ओर जिसमें मन्दप्रयोधिकाका प्रा अनुसरण किया गया है। तीसरी 
नेमिचंद्राचार्यकी संस्कृत टीका 'जीवतत्त्वप्रदी पिका', जो पिछली दोनों टीकाओॉंका गाढ 
' अनुसरण करती हुई प्रंथके दोनों काण्डोंपर यथेष्ट विस्तार के साथ लिखी गई दे । ओर 
चे।थी, पं० टोडरमल्लजीकी हिन्दी टीका '्म्म्यख्वानचंद्रिकाट, जो संस्क्रत टीकाके विप्यकों 
खूब स्पष्ट करके बतलानेवाली हे क्रोर जिसके आधारपर हिन्दी, अंग्रेजी तथा भमराटीके 











१ भद्वारक शानमृपणने अपनी टीकामें कर्मकाण्ड श्रपर नाम कमप्रकृतिको 'मिद्धान्तज्ञानचक्रसर्ती-अ्रीनेमि- 
चन्द्रविग्चित! लिखा ई । इसमें 'रिद्धान्त' और “चक्रवर्ति'फे मध्यमें शान! शब्दका प्रयोग श्रपनी 
कुछ सास विशेषता रखता हुआ मालूम होता है और उसके संयोगस इस विशेषण-गदकी चह स्विस्टि 
नहीं रहती जो मतिचक्रसे पदेखस्दरूप आगम-थिद्धान्तकी खाघना कर सिद्धान्तलक्रततों बननेकी बततलाई 
गई हू (क० ३६७); बल्कि सिद्धान्तशनके प्रचारकी स्पिरिट सामने आती है , और इसलिये इसका 

ग्रदकर्ता प्रचारकी स्विग्टिकों लिये हुए कोई दूसरा ई द्ोना चाहिये, ऐसा इस प्रयोगपरसे खयान 
उत्तन्न दाता ई । 


प्रत्तावनचा द६ 


अलुवादों 'का निर्माण हुआ दे | इनमेंसे दूसरी फेशववर्णी की टीकाको छोड़कर, जो अभी 
: तक अप्रकाशित दै, शेप तीनों टीकाएं कल्कत्तासे गाँधी हरिभाई देवकर ण-जेनमंथमाला 

में एक साथ प्रकाशित द्वो चुकी हैं| कनडी ओर संध्कृत दोनों टीकाओंका एक ही नाम 
(जीवतत्त्वप्रदी पिका) होने, मूल अंथकर्ता ओर संस्कृत दीकाक्ररका भी एक ही नाम 
(नेमिचन्द्र) होने, क्मंकाण्डकी गाथा नं० ६७२ के एक अ्रस्पष्ट उल्लेखपरसे चामुण्डरायको 
कनडी टीकाका कता सममा जाने ओर संस्कृत टीकाके ५श्रित्वा कर्णाठकीं व्रृत्ति! प्मक्े 
द्वितीय चरणमें 'वर्शिश्रीकेशवेः कृतां” की अगद्द छुछ प्रतियोंमें वर्णिश्रीफेशवेः कृति: 
पाठ उपलब्ध होने आदि कारणोंसे पिछले अनेक विद्वानोंको, जिनमें पं० टोडरमल्लजी 
भी शामिल हैं, संस्क्रत टीकाके कठ त्व-विपयमें भ्रम रहा है और इसके फलस्वरूप उन्होंने 
: उसका कर्ता 'केशववर्णी ” लिख दिया द्वै3 | चुनाँचे कलकत्तासे गोम्मटसारका जो संस्करण 
दो टीकाओं-सहित प्रकाशित हुआ दे उसमें भी संस्कृत टीकाफो “फेशववर्णीकृत” लिख 
दिया है। इस फेले हुए श्रमकों डा० ए० एन० उपाध्ये एम० ए० ने तीनों टीकाओं ओर 
गद्य-पद्मात्मक प्रशम्तियोंकी तुलना आदिके द्वारा, अपने एक लेखमें* बिल्कुल स्पष्ट कर 
दिया दै और यह साफ घोषित कर दिया है कि 'संस्कृत टीका नेमिचन्द्राचार्यक्रत है और 
उसमें जिस कनडी टीकाका गाढ अनुसरण है वह अ्मयसूरिके शिष्य फेशववर्णीकी कृति दे 
ओर उसकी रचना घर्मभूषण भद्टारकके आदेशालुसार शक सं० १९८१ (६० सन १३४६) में 
हुई है; जब कि संस्कृत टीका मल्लिभूपालके समयमें लिखी गई है, जो कि सालुव मल्लिराय 
थे श्रौर जिनका समय शिलालेखों आदि परसे ईसाकी १६वीं शताब्दीका प्रधथमचरण पाया 
जाता है, शोर इसलिये इस टीकाको १६वीं शताब्दीफे प्रथम चर्‌णकी ठहराया जा सकता है। 


साथ ही. यह भी बतलाया दै कि दोनों प्रशस्तियोंपरसे इस संस्कृत टीकाफे करता ये 

आचार्य नेमिचन्द्र उपलब्ध होते हैं जे! मूलसंघ, शारदागच्छ, वलात्कारगण, झुन्दकुन्द- 
अन्वय ओर नन्दि-आम्नायके आचारये थे; झोनमूषण भद्टारकक शिष्य थे। जिन्हें प्रभाष॑द्र 
भद्टारकने, जोकि सफलवादी ताकिक थे, सूरि बनाया अथवा आचायपद्‌ प्रदान फिया था; 
कर्नाटकके जेन राजा मल्लिमूपालफे प्रयत्नोफे फलस्वरूप जिन्होंने मुनिचंद्रसे, जोकि 
च्रेविद्यविद्यापरमेश्वर'के पदसे विभूषित थे, सिद्धान्तका अध्ययन किया था; जो लालादर्णी 
फे आप्रहसे गौर्जरदेशसे आकर चित्रकूटमें जिनदासशाहू-हारा .मापित पास्वनाथ्े 
न्दिर्मिं ठहरे थे और जिन्होंने धर्मचन्दर अभयचन्द्र तथा अन्य सल्लनोंफे दितके लिये 
खण्डेलवालवंशके साह सांग शोर साह सहेसकी प्राथनापर यह संस्कृत टीका, फरशाटक्य सि- 
फा अनुसरण दवारते हुए, प्रेविद्यविया-विशालकीफिकी सहायतासे लिखी थी। 
ओर इस दीफाकी प्रथम प्रति 'श्भयचंद्रने. जोकि निर्मन्याथार्य घोर प्रविश- 
घक्रवर्ती फदलाते थे, संशोधन करके तेयार की थी । दोनों प्रशस्तियोंकी 
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१ हिन्दी शनुवाद जीवकाणटरर पं० स्यूसचन्दका, छा्मशागदर पं० मनोध्य्माडबा; इअंशेशों चगुदाद 
जीयकाशउपर पिस्टर ले, एल, जेनौझा, कर्मकाशटरर ० शीतलमणाद तथा दाद गशितयमाददप 
झौर मगठी झनुवाद गांपी नेमभनन्‍्द बालचन्दका है । 

२ यह रठ ऐलक पम्तालाज दि लेस सररतों मपने इर्रईटी हीवततयप्ररिका द्वित सोग्मटयार्र 
एक एसस्‍्तलिप़ित प्रतिरने उरलब्प ऐसा है (खिट हे मर सेन शच्छ६, प्र० १०४-१०६) 

३ पें& टाहरगधमीगे लिखा र--- 

धतेशबपणोी भाग्य दिचार बशटिव्तोशानाटुलार | 


कट क्र कक 
सरड़त रीबत फनी एज हो ऋाषिद मो रद बग्ट !! 











है जा 
४ हापेदारत पे रु लिल ह एव शश११ ०६२७ ! 


६० पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


मोलिक वातोंमें कोई खास भेद. नहीं दे, उल्लेखनीय भेद केवल इत्तना ही दै कि 
पद्मप्रशस्तिमें अन्थकारने अपना नाम नेमिचन्द्र नहीं दिया, जब कि गद्य-पद्मात्मक प्रश- 
स्तिमें बंद स्पष्टपसे पाया जाता है, और उसका कारण इतना ही है कि पद्मप्रशस्ति उत्तम- 
पुरुषमें लिखी गई द्वै । ग्रन्थको संधियों--“इत्याचाये-नेमिचन्द्र-विरचितायां गोस्मटसारा- 
परनाम - पंचसंग्रहवृत्तों -जीवतत्त्वप्रदीपिकायां? इत्यादिमें--जीवतत्त्वप्रदी पिका. टीकाके 
करत त्वरूपमें नेमिचन्द्रका नाम स्पष्ट उल्लिखित दै और उससे गोम्मटसारके कर्ताका आशय 
क्रिसी तरह भी नहीं लिया जा सकता | इसी तरह संस्कृत-टीकामें जिस कर्नाटक्वृत्तिका 
अनुसरण है उसे स्पष्टरूपमें केशववर्णीकी घोषित किया गया है, चामुण्डरायकी वृत्तिका 
उसमें कोई उल्लेख नहीं द्ै और न उसका अनुसरण सिद्ध करनेके लिये कोई प्रमाण ही 
उपलब्ध दै । चामुण्डरायबृत्तिका कहीं कोई अस्तित्व मालूम नहीं होता ओर इसलिये यह 
सिद्ध करनेकी कोई संभावना नहीं कि संस्कृत-जीवतत्त्पंदीपिका चामुण्रायकी टीकाकां 
अनुसरण करती दे । गो० कर्मकाण्डकी ६७२वीं गांथामें चामुए्डराय (गोम्मटराय) के द्वारा 
जिस 'देशी'के लिखे जानेका उल्लेख है उसे “कर्नाटकबृति! समका जाता द्वै--अर्थात्‌ वह 
वस्तुतः गोम्मटसारपर कर्णाटकवृत्ति लिखी गईं दै इसका कोई निग्चय नहीं है |! 


सचमुचमें चामुण्रायकी कर्णाटकवृत्ति अभी तक एक पहेली ही बनी हुईं दे, कर्म- 
काण्डकी उक्त गाथा" में भ्रयुक्त हुए 'देसी' पद परसे की जानेवालो कल्पनाके सिवाय 
उसका अन्यत्र कहीं कोई पता नहीं चलता । ओर उक्त गाथाकी शब्द-रचना बहुत छुछ 
अस्पष्ट है--उसमें प्रयुक्त 'जाः पदका संबंध किसी दूसरे पदके साथ व्यक्त नहीं होता, 
उत्तराध में 'राओ! पद भी खटकता हुआ दे, उसकी जगह कोई क्रियापद होना चाहिये। 
ओर जिस “वीरमत्तंडी? पेदका उसमें उल्लेख है वह चामुए्डरायकी “वीरमातेण्ड” नामकी 
डउपाधिकी दृष्टिसे उनका एक उपनाम दै, न कि टीकाका 'नाम; जैसा कि प्रो० शरच्चन्द्र 
घोशालने समझ लिया.है,* और जो नाम गोम्मटसारकी टीकाके लिये उपयुक्त भी मांह्ूम 
नहीं होता । मेरी रायमें 'जा' के स्थानपर “जं? पाठ होना चाहिये, जो कि प्राकृृतमें एक 
अव्यय पद दै और उससे 'जेण'(येन) का अर्थ (जिसके द्वारा) लिया जा सकता दै ओर 
उसका सम्बन्धः 'सो' (वह) पदके साथ ठीक वेठ जाता दै | इसा तरह 'राओ? के स्थान 
पर “जयउ' क्रियापद होना चाहिये, जिसकी वहाँ आशीवांदात्मक अर्थकी हृ्टिसे आव- 
श्यंकता दे--अनुवादकों आदिने “जयवंत ग्रवर्तों' अर्थ दिया भी है, जो कि 'जयउ! पदका 
संगत ,अर्थह्कै। दूसरा कोई क्रियापद गाधथामें हैं भी नहीं, जिससे वाक्यके अर्थकी ठीक 
संगति घटित की जा सके | इसके सिवाय, 'गोम्मटरायेण? पदमें राय! शब्दकी मौजूदगीसे 
'राओः? पदकी ऐसी कोई खास जरूरत भी नहीं रहती, उससे गाथाके तृतीय चरणमें एक 
मात्राकी वृद्धि होकर छंदोभंग भी द्वो रह्या है । 'जय३उ' पदके प्रयोगसे यह दोप भी दूर दो 
जाता है । ओर यदि 'राओ? पदको स्पष्टताकी दृष्टिसे रखना ही द्वो तो, 'जयड? पदको 
स्थिर रखते हुए, उसे काल! पदके स्थानपर रखना चाहिये! क्‍योंकि तब “कान? पदके 
विना ही 'चिरं! पदसे उसका काम चल जाता हैं, इस तरह उक्त गाथाका शुद्धरूप निम्न- 
प्रकार ठहरता हैं :-- | ह 


१ “गोम्मट्सुतल्लिदणे गोम्मटरायेण जा कया देसी । 
सो राश्मो चिरं॑ काले णामेण य वीस्मत्तंडी ॥ ६७२ ॥” 

२ प्रो० शरचन्द्र घोेशाल एम, ए, कलकत्ताने, द्रिव्यसंग्रद के अंग्रेजी संस्करणकी अपनी प्रस्तावनामें, 
गोम्गटसारकी उक्त गाथाररस कनडी टीकाका नाम 'बीरमातंण्डो! प्रकट किया है और जिसपर मैने 
जनवरी सन्‌ १६१८ में, श्रपनी समालोचदा (जेनदतेंपी माग १३ अद्ग १२) के द्वारा श्रापत्ति की थी | 
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प्रस्तावना ६९ 


गोम्मटसत्तल्लिहणे गोस्मटरायेण ज॑ कया देसी । 
सो जयउ चिरं काल (राओ) णामेण य वीरमत्तडी ॥| 
गाथाके इस संशोधित रूपपरसे उसका ध्र्थ निम्न प्रकार होता है :«- 
'गोम्मट-सत्रकें लिखे जानेके अवसरपर--गोम्मटसार शास्त्रक्की पहली प्रति तेबार 
किये जानेके समय---जिस गोम्मटरायके द्वारा देशीकी रचना की गई दै--देशकी भाषा 
कनडीमें उसकी छायाका निर्माण किया गया द्े--वह 'बोरमार्तण्डी! नामसे प्रसिद्धिको 
प्राप्त राजा चिरकाल तक जयवन्त हो ।! 
यहाँ “देसी” का अर्थ 'देशकी कनडी भापामें छायानुद्ादरूपसे प्रस्तुत की गई कति! 
का द्वी संगत वठता है न कि किसी बत्ति अथवी टीकाका; क्योंकि प्रंथकी तेयारीक वाद 
उसकी पहली साफ क पीके अवसरपर, जिसका ग्रंथकार स्वयं अपने ग्रंथके अन्त उल्लेख 
कर सके, छायानुवाद-जेसी कृतिकी ही कल्पना की जा सकती दै, समय-साध्य तथा अधिक 
परिश्रमकी अपेक्ता रखनेवाली टीका-जंसी वस्तुकी नहीं | यही वजह है कि प्ृस्रिपमें उस 
देशीका अन्यत्र कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता--वह संस्कृत-द्वायाकी तरह कन्नड-छायारूप- 
में ही उस वक्तक्की कर्नांटक-देशीय कुछ प्रतियोंमें रही जान पढ़ती दे । 


अब में दूसरी दो टीकाओके सम्बन्धमें इतना भर चतला देना चाहता हूँ कि 
अभयवनन्‍्द्रकी 'मन्दप्रयोधिका? टीकाका उल्लेख चुँकि केशववर्णीकी कनन्‍्नड-टीकार्मे पाया 
जाता दै इससे वह ई० सन १३४६ से पहलेकी बनी हुई दे इतना तो सुनिश्चित है; परन्तु 
कितने पहलेकी ९ इसके जाननेका इस समय एक ही साधन उपलब्ध दे और वह है मंद 
प्रबोधिकामें एक 'चालचन्द्र पण्डितदेव” का उल्लेख" । डा० उपाध्येने, अपने उक्त लेखमें 
इनकी तुलना उन 'वालेन्दु' पंडितसे की दे जिनका उल्लेख श्रवणवेल्गोलफे ६० सन १३१३ 
के शिज्नालेख नं० ६४ में हुआ है * और जिनकी प्रशंसा अभयचन्द्रकी प्रशंसाके साथ बेर 
के शिल्ालिखों १ न॑ं० १३९-१३३ में की गई है आर जिनपरसे बालचंद्रक स्वर्यंवासका समय 
६० सन्‌ १२७४ तथा अभयचन्द्रके स्वर्ग वासका समय £० सन्‌ १२७६ उपलब्ध होता है। भार 
इस तरह 'मन्दप्रयोधिका! फा समय ई० सनकी १३वीं शताब्दीका तीसरा चरण स्थिर फिया 
जा सकता है। शेप रही पंडित टोडरमल्लजीकी “्सम्यग्तानचन्द्रिका' टीका, इसका समय 
सुनिश्चित दे ही--वह माघ सुदी पश्मयमी सं० १८९८ फो लब्घिसार-जछ्षपणशासारफी टीफाकी 
समा प्तिसे कुछ पहले ही चनकर थूर्ण हुई है। इसी हिन्द्री टीकाकों, जो खूब परिप्तमयें साथ 
लिखी गई है, गोम्मटसार प्रंथफे प्रचारका सबसे अधिक श्रेय प्राप्त है । 

इन चारों टीकाओंक अतिरिक्त और भो अनेफ टीका-टिप्पणादिया इस प्रंधराल 
पर पिछली शतादिियों में रच गये शोंगें; परन्तु वे इस समय झपनेको उपलब्ध नहीं हैं यार 
इसलिये उनके विपयमें यहाँ छुछ भी नहीं फद्या ज्ञा सझता। 


४१, लब्धिसार--चह लब्धिसार प्रंथ भी इन धीनमिघम्द्रायायंपी फातिरटट 
गे कि सोस्मटसारफ कर्ता हैं योर एसे एक प्रशारस गोम्सदसारफा परिश्िष्ठ सभा जाता 
है। गोम्मटसारफे दानों फाण्डोंमें फमशः जीय मोर कर्मका है, तथद 
गया है कि कर्मों फो फाटकर जीव कैसे गुक्तिहों प्रा फर सकता शपपा हपने ? 
स्थित दोसकता है। इसका प्रधान ्याघार कसामपाएुट पोर इब्सशी पमला होता है दस 





 जावबाणए 2, मरछपफरा सासदरणप, ७ ६५० १ 
२ एकििपिया कशाडिका मिएद न> ६ ॥ 


३ एडपापाया वाशाहवा के भू>ठ ४ 


ध्र.. पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


१ दंशनलब्धि,चारित्रल्नव्धि और ३ 5 आओ नामके तीन अधिकार हैं। प्रथम अधिकार में 
'पाँच लब्धियोंके स्वरूपा दिका वर्णन है, जिनके नाम हं---१ क्षयोपशम २ विशुद्धि, ३ देशना, 
४ प्रायोग्य ओर ५ करण । इनमेंसे प्रथम चार लब्धियां सामान्य हैं, जो भव्य और अभव्य 
दोनों ही प्रकारक जीवोंके होती हैं । पाँचवीं करणलव्धि सम्यग्दशन ओर सम्यक्चरिश्रकी 
योग्यता रखने वाले भव्यजीवोंके द्वी होती है ओर उसके तीन भेद्‌ हें--१ अधघः्करण, 
२ अपूर्वकरण. ३ अनिवृक्तिकरण । दूसरे अधिकारमें चरित्र-लच्घिका स्वरूप ओर 
चरित्रक भेदों-डपभेदों आदिका संक्षेप्में वर्णन दे | साथ ही. उपशमश्रणी चढ़नेका 
विधान है. । तीसरे अधिकारमें चारित्रमोहकी क्षपणाका संक्षिप्त विधान हँ, जिसका 
अन्तिम परिणाम मुक्ति है । इस प्रकार यह ग्रन्थ संक्षेपमें आत्मविकासकी कुजी अथवा उस 
की साधन-सूचीको लिये हुए दे रायचन्द्र-जेनशास्त्रमालामें मुद्रित प्रतिक अनुसार इसकी . 
गांथासंख्या ६०६ दे । इसपर भी दूसरे नेमिचंद्राचार्यकी संस्कृत टीका और पं० टोडरमल्ल 
जीकी हिन्दी टीका उपलब्ध है | पण्डित टोडरमल्लजीने इसके दो अधिकारोंका 
व्याख्यान तो संस्कृत टीकाके अनुसार किया है और तीसरे “क्षपणा' अधिकारका 
व्याख्यान उस संस्कृत गद्यात्मक क्षपणासारफे अनुसार किया दे जो श्रीमाघवचन्द्र 
तऔैविद्येवकी कृति हे । और इसीसे उन्होंने अपनी सम्यस्लानचन्द्रिका टीकाको लब्चिसार- 
क्षपणासार-सददित गोम्मटसारकी टीका व्यक्त किया दै | 


४२, त्रिलाकसार--यह्द त्रिलोकसार ग्रन्थ भी उक्त नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती- 
की कृति दे । इसमें ऊध्व. मध्य, अधघ: ऐसे तीनों लोकोंके आकार-प्रकारादिका विस्तारके 
साथ वर्णुन है। इसका आधार “तिक्नोयपण्णत्ती' (त्रिल्ोकप्रश्नप्ति) ओर 'लोकविभाग? जेसे 
प्राचीन प्रन्थ जान पढ़ते हैं। इसकी गाथासंख्या १०१८ दै, जिसमें कुछ गाथाएँ माध॑वचन्द्र 
तैविद्यके हारा भी रची गई हैं, जो कि भ्न्थकारके प्रधान शिष्योंमें थे और जिन्होंने इस 
ग्रन्थपर संस्कृत टीका भी लिखी दै । वे गाथाएं नेमिचन्द्राचायंको सम्मत थीं अथवा 
उनके शअभिप्रायानुसार लिखी गई हूँ, ऐसा टीकाकी प्रशस्तिमें व्यक्त किया गया है । 
गोम्मटसार प्रन्थमें भी कुछ गाथाएं आपको बनाई हुई शामिलहँ, जिनकी सूचना टीकाओं- 
के प्रस्तावना-वाक्योंसे होती दे । गोम्मटसारकी तरह इस ग्रन्थका निर्माण भी प्रधानत: 
चामुस्डरायको लद्दय करके--उनके प्रतिवोधनार्थ हुआ है और इस वातको साधवचन्द्रजंने 
अपनी टीकाके प्रारम्भमें व्यक्त किया दे । अस्तु; यह प्रन्थ वक्त संस्कृत टीका-सहित माणि- 
कचन्द्र-मन्थमालामें प्रकाशित दो चुका दे । इसपर भा पं० टोडरम्ल्लज्ञीकी विस्तृत हिन्दी 
टीका है, जिसमें गशितके विपयको विशेष रूपसे खोला गया है । 

४३. द्रव्यसंग्रह--यद संक्षेपमें जीव और अजीब द्रव्योंफे कथनको लिये हुए 
एक बड़ा द्वी सुन्दर सरल एवं रोचक ग्रन्थ है । इसमें पट्द्रव्यों, पंचाध्तिकायों, सप्रतत्त्वों 
ओर नवपदार्थोका सृत्रूपसे वर्णन दे । साथ ही, निश्चय ओर व्यवद्दार मोक्षमार्गका भी 
सूत्रतः निरूपण दै। शरीर इस लिये यद्द एक पद्मयात्मक सृत्र प्रन्थ दे, जिसकी पद्म संख्या कुल 
५८ है । प्रन्थके अ्रन्तिम पद्ममें प्रन्थकारने अपना नाम “नेमिचन्द्रमुनि! दिया दै--अपना 
तथा अपने गुरु आदिका और कोई परिचय नहीं दिया। इन नेमिचन्द्रमुनिको आम तौर 
पर गोम्मटसारके कर्ता नेप्रिचन्द्र मिद्धान्तवक्रवर्ती समझा जाता द्ै; परन्तु वस्तुस्थित्ि 
ऐसी मालूम नहीं होती और उसके निम्नकरण हँः-- 

प्रथम तो. इन ग्रन्थकार महोदयका “सिद्धान्तचक्रवर्ती! के रूपमें कोई प्राचीन 
उल्लेख नहीं मिलता । संस्कृत टीकाकार ब्रढद्मदेवने भी इन्हें “सिद्धान्तचकऋव रहीं! नहीं लिखा, 
किन्‍नु 'सिद्धान्तिदेव” प्रकट किया है । सिद्धान्ती होना और दात दे शरीर सिद्धान्तचक्रवर्ती 
होना दूसरी बात है । सिद्धान्तचक्रवर्तीका पद सिद्धान्ती, सैंद्धान्तिक अथवा सिद्धान्तिदेवके 


श्रच्तावना 


पदसे बढ़ा है। हम 7 
दूसरे, गोम्मटसारके कर्ता नेमिचन्द्राचार्यकी यद खास पद्धति रही है कि वे अपने? * 
ग्रन्थों में अपने गुरु अथवा गुरुषोंका नामोल्लेख जरूर करते आए हें; चुनाँचे लब्षिसार 
ओर त्रिलोकसारके अन्तमें भी उन्होंने अपने नामके साथ गुरु-तामका उल्लेख किया है; 


परन्तु इस ग्रन्थमें चेसा कुछ नहीं हें। | अतः इसे भी उन्हींकी रूति ऋचनेमें संकोच द्ोत्ता दे । 
तीसरे, टीकाकार ब्रह्मदेवने, इस प्रन्थके रचे जानेका सम्बन्ध व्यक्त करते हुए 
अपनी टीकाके प्रस्तावना-वाक्यमें लिखा है कि--यह द्रब्यसंग्रह नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेवके 
द्वारा, भाण्ठागारादि अनेक नियोगोंके अधिकारों प्सोम! नामके राजश्रेप्ठिके निमित्त, 
आश्रम” नाम नगरके मुनिसुन्रत-चैत्यालयमें रचा गया दे, ओर घद नगर उस समय घारा- 
धीश महाराज भोजदेव कलिकालचक्रवर्ती-सम्बन्धी श्रीपाल सणरडलेश्वरके अधिकारमें था। 
साथ ही, यह भी सूचित किया दे कि 'पहले २६ गाथा-प्रमाण लघुद्त्यसंप्रहकी रचना की 
गई थी, बादको विशेषतत्त्वप रिज्ञानाथ उसे बढ़ाकर यह ऋहदद्रव्यसंग्रह बनाया गया डर ॥ 
यह सब कथन ऐसे ढंगसे और ऐसी तफसीलके साथ लिखा गया है कि इसे पढ़ते समय 
यह खयाल आये बिना नहीं रहता कि या तो ब्रह्मदेव उस समय मौजूद थे जब कि द्वव्य- 
संप्रह बनकर तथ्यार हुआ, अथवा उन्‍हें दूसरे किसी खास विश्वस्त सार्गसे इन सब चातोंका 
छान प्राप्त हुआ है, और इस लिये इसे सहसा असत्य या श्प्रमाण नहीं फहा छा सकता । 
अर जब त्तक इस कथनको असत्य सिद्ध न कर दिया जाय तब तक यह नहीं कद्दा जा 
सकता कि यह ग्रन्थ उन्हीं नेमिचन्द्रके हारा रचा गया है जो फि चामुण्ठरायके समका- 
लीन थे; क्योंकि उनका समय ईसाकी ९०वीं शत्ताददी है, जब कि भोज्ञकालीन नेमिचन्द्रफा 
समय ईसाकी ११वीं शताब्दी बैठता है। | 
चौथे, द्रव्यसंम्हके कर्ताने भावाखवके भेदोंमें 'प्रमाद! को भी गिनाया दे और 

अविरतके पाँच तथा कपायके चार भेद ग्रहण किये हैं । परन्तु गोम्मटसारफे फर्त्ताने 
'प्रमाद! को भावाखबके भेदोंमें नहीं माना और अविरतके (दूसरे ही प्रकारके) घारद तथा 
कपायके २४ भेद स्वीकार किये हैँ; जैसा कि दोनों प्रंथोंके निम्नवाययोंसे प्रकट दैः-- 

मिच्छत्तापविरदि-पमादजो ग-कोहादओड्थ विण्णेया । 

पण पण पणदस तिय चदु कपसो भेदा दु पुद्रस्स ॥३०॥ --द्रव्यसंग्रद 

मिच्छत्त अविरमणं कसाय-जागा य आसवा होंति | 

पण वारस पणवीस पण्णरसा होंति तब्मेया [७८६॥ --गो० फर्म्मफाए्ट 








१ “वीरिदणंदिवच्छेणप्यमुदेशभंयणंदिपिस्सेण । 
दंशणचरित्तलद्दी मुसूगिया शेमिघ्रंदेश” ॥ ६४८॥--लः/न्पहार 
४हदि शेमियंदसुशणिणा अ्षप्पसुदेशमगरणं दिवश्टेण । 
रशयो तिलोयसारी प्मंतु सं बहुमुदाएरिया? ( $०१८॥--विलोवसार 
५ दज्वसंगए भिशण मशिणाहा दोससंचययु दा सुदपृए्णा । 
धोधपंतु तशुरुत्भरेश शेमियंदर्माणणा भणिय हे ॥ श्य८ ॥दग्सेप्रट 

२ “हाथ मालमदेशे धारानामनभरशाधिपतिराजाभोजदेदाशिपानलाधिवाहघदाररलिएाद टिप्स. ऑशियल- 
सशरलेश्वरस्प सम्बन्धित्याउडभमनामनगरे धीमुनिमुश्करीरदस्थाशस्दे संदभमद्रसों जिस 


< त्त 3 (नल है हर ५७ २०6 ३० 2०० 2-७ आयकर ४5 कर > आह, के धक 
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जल भेज थे बल जल 4 कर ब्लड 
ि शक >> करके रू ई। (०५०. ४ रब पल पकर | 2 
स्नप्यभाया प्रियस्थ भग्पररपुएटरव सथे. भागशगधारनेद-नियायाएएबीरिटासधिधानराजार हिरेए। दिख 
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है| 
दिमितरप दृशएदंप्पश्प्रर््शणितारएएंडपूज बाउग 


घ्छ पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


एक दी विपयपर, दोनों प्ंधोंके इन विभिन्न कथनोंसे मंथकर्ताओंकी विभिनन्‍नताका 
बहुत कुछ वोध होता द्वै । और इस लिये उक्त सब वातोंको ध्यानमें रखते हुए यह 
कहनेमें कोई वाघा मालूम नहीं होती कि द्रव्यसंग्रहके कता नेमिचन्द्र गोम्मट- 
सारके कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीस मिन्‍त हैं | इसी बातको मैंने आजसे कोई 
२६ वर्ष पहले द्रव्यसंग्रहकी अपनी उस विस्तृत समालोचनामें व्यक्त किया था, जो आरासे 
भा० देवेन्द्रकुमार द्वारा प्रकाशित द्रव्यसंग्रहके अंग्रेजी संस्करणपर की गई थी और जैन 
हितेपी भाग १३ के १२वें अंकमें प्रकट हुई थी । उसके विरोधमें किसीका भी कोई लेख 
अभी तक सेरे देखनेमें नहीं आया । प्रत्युत इसके, पं० नाथूरामजी प्रेमीने, त्रिलोकसारकी 
अपनी (पंथकठ परिचयात्मक) प्रस्तावनामें, उसे स्वीकार किया है। अस्तु; नेमिचन्द्र नामके 
अनेक विठ्वान्‌ आचाये जेनसमाजमें होंगए हूँ, जिनमेंसे एक ईसाकी प्रायः ११वीं शताब्दी में 
भी हुए हैं जो वसुनन्दि-सद्धान्तिकके गुरु थे, जिन्हें वसुनन्दि-श्रावकाचारमें “जिनागमरूप 
समुद्रकी वेला-तरंगोंसे धूयमान ओर संपूर्णुजगतर्मे विख्यात” लिखा दै। आमख्रर्य तथा असं- 
भव नहीं जो ये ही नेमिचन्द्र द्रव्यसंग्रहके कर्ता हों; परन्तु यह बात अभी निश्चितरूपले 
नहीं कह्दी जा सकती--उसके लिये ओर भी कुछ सावन-सामग्रीकी ज़रूरत दै। 


ग्ंथपर ब्रह्मदेवकी उक्त टीका आध्यात्मिक दृष्टिसे निश्चय ओर व्यवद्दास्का प्रथक्‌- 
करण करते हुए कुछ विस्तारके साथ लिखी गई है। इस टीकाकी एक हस्तलिखित्त प्रति 
जेसलमेरके भण्डारमें संवत्‌ १९८४ अर्थात्‌ ई० सन्‌ १४०८ की छिखी हुई उपलब्ध दै और 
इससे यह टीका ई० सन्‌ १४४८ से पहलेकी बनी हुई है। चूंकि टीकार्में घाराधीश “भोजका 
उल्लेख दै, जिसका समय ई० सन्‌.१०१८ से १०६० दै अतं: यह टीका ईसाकी ११वीं शताब्दी 
से पहलेकी नहीं है । इसका समय अनुमानतः १शवीं-१३वीं शतान्‍्दी ज्ञान पड़ता है | 


४४. कर्मप्रकृति--यह्‌ वही १६० गाथाओंका प्क संग्रह ग्रंथ है जो प्रायः 
गोम्मटसारके कर्ता नेमिचन्द्राचाय (सिद्धान्तचक्रवर्ती) की कृति सममा जाता है; परन्तु 
वस्तुतः उनके हारा संकलित मालूम नहीं दोता--उन्दहींके नामके अथवा उन्हींके नामसे 
किसी दूसरे विद्वानके छाया संकलित या संग्रहीत जान पड़ता दै--ओर जिसका विशेष 
ऊूहापोहके साथ पूर्ण परिचय गोम्मटसार-विपयक प्रकरणमें '्रकृति समुत्कीतन और कर्म- 
प्रकृति! उपशीर्षकके नीचे दिया जा चुका दे । वहींपर इस पम्रंथपर उपक्तव्ध होनेवाली 
टीकाओं तथा टिप्पणादिका भी उल्लेख किया गया दे, जिनपरसे अंथका दूसरा नाम 
'कर्मकाण्ड' उपलब्ध होता दे ओर गोम्मटसार-कर्मकाण्डकी दृष्टिज़े जिसे 'लघुकर्मकाण्ड' 
कहना चाहिये | यदहाँपर में सिफे इतना ही वतलाना चाहता हूँ कि इस प्रंथका अधिकांश 
शरीर, आदि-अन्तमागों-सहित गोम्मटसारकी गाथाओंसे निमित हुआ द्वै--गोम्मटसारकी 
१०० गाथाएं इसमें ज्यों-की-त्यों उद्घृत हे ओर र८ गाथाएं उसीके गय सत्रोंपरसे निर्मित 
जान पड़ती हैं । शेप ३० गाथाओंमें १६ गाथाएं तो देवसेनादिके भावसंग्रह्मदि ग्रंथोंसे ली 
गई माल्यम होती हैं ओर १४ ऐसी है जिनके ठीक स्थानका शअ्रभी तक पता नहीं चल्ला-वे 
घंवलादि प्रंथोंके पट्संहननोंके लक्षण-जैसे वाक्योंपरसे संग्रहकारद्वारा खुदकी निर्मित भी 
हो सकती हैं । इन सब गाथाओंका विशेष परिचय गोम्मटसार-प्रकरणके उक्त उपशीर्पकके 
नीचे (प्र8 ७४ से ८८ तक ) दिया है, वहींसे उसे जानना चादिये | 

: ४४. पंचसंग्रह---यह गोम्मटसार-जेसे विपयोंका एक अच्छा अग्रकाशित संग्रह 
प्रंथ ै। गोम्मटसारका भी दूसरा नाम 'पंचसंग्रह! है; परन्तु उम्रमें सारे प्रंथको जिस प्रहार 
दो कारडों (जीव, कर्म) में विभक्त किया है ओर फिर प्रत्येक काण्डके अलग अलग अधि- 
कार दिये हू उस प्रकारका विभाजन इस अंधे नहीं है । इसमें समूचे ग्रंथको पांच अधिकारों 


प्रत्तावना ध्श्‌ 


में विभक्त किया दे और वे अधिकार हैँ. १ जीवस्वरूप, २ प्रकृति समुत्होर्तन, ३ कर्मस्तव, 
४ शतक ओर ४ सप्तत्तिका | प्रंथकी गाथासंख्या १५४०० के लगभग दै--कछिसी क्रिसी प्रतिमें 
कुछ गाथाएं कम-बढ़तो भी पाई जाती हैं, इससे अभी निश्चित गाबासंख्याका निर्देश नहीं 
“किया जा सकता | गाथाओंके अतिरिक्त कहीं कहीं कुछ गद्य -भाग भी पाया जाता दै। प्रंथ- 
की जो दो चार प्रतियाँ देखनेमें आई उनमेंसे किसीपरसे भी अंधकर्ताका नाम टप्लत्ध 
नहीं होता ओर न रचनाकाल ही पाया जाता दे । और इससे यह समस्या अभी तक खड़ी 
ही चली जाती दे कि इस ग्रंथके कर्ता कौन आचार्य हैं और कब यह प्रंथ वना है ९ प्रंथपर 
सुमतिकीर्तिकी संस्क्रत टीका ओर किसीका संस्क्ृतटिप्पण भी उपलब्ध है; परन्तु उनपरसे 
भी इस विपयमें कोई सहायता नहों नमिलती । 


पं० परमानन्दजी शास्त्रीने इस मंथका प्रथम परिचय अनेकान्तके हृतीय वर्षफी 
तीसरी किरणमें वञतिप्राचीन प्राकृत पंचरूमह! नामसे प्रकाशित कराया है | यह परिचय 
जिस प्रतिके आधारपर लिखा गया है वह वम्बईके ऐलकपन्नालाल-सरस्वती-भवनकी ६२ 
पत्रात्मक प्रति है*, जो माघ वदी ३ गुरुवार संवत्त १४२७ की टंबकनगरकी लिखी हुई 
है । इस परिचयमें चोथे-पाँचवें अधिकारकी निम्न दो गाथाओंको उंद्घृत करके 
बतलाया दे कि “अंथकी अधिकांश रचना इृष्टिवादनामक 7२वें अंगस सार लेकर और 
उसकी कुछ गाथाओंको भी उद्घृत करके को गई है ।" ओऔर इस तरह प्रंथकी 'मति 
प्राचीनताको घोषित किया है :-- 

सुणह इह जीव-गुणसन्निहीतु ठाणेसु सारजुत्ताओं । 

गा ]॒ 20 के नो क्या 

वोच्छे कदिवइयाओं गाहाआ दिद्विवादाओ ॥ ४-३ ॥ 

सिद्धपदेहिं महत्थं वंधोदय-सत्त-पयडि-ठाणाणि । 

हक | संखेबण के [क ई [कप के 

वोच्छ॑ पुण संखेबेण शिस्सदं दिद्विवादाओ ॥ ४-२ ॥ 

साथ ही, कुछ गाथाओंकी तुलना करते हुए यह भो बतलाया है किबीरसेनाथायको 
धवला टीकामें जो सैकड़ों गाथाएँ 'उक्त' च' आदि रूपसे डद्घूत पाई ज्ञाती हैँ । ये तो 
प्रायः इसी (प्रन्थ) परसे उद्घृत जान पड़ती हैँ। उनमेंस जिन १०० गाथाओंझो प्रो० 
हीरालालजीने, घवलाके सत्ररूपणा-विपयक प्रथम 'ंशकी प्रस्तावनामें, घवलापरसे 
गोम्मटसार में संप्रह किया जाना लिखा है ये गाधाएँ गोम्मटसारमें तो छकुद पाठभदफे साथ 
भी उपलब्ध होती हैँ परन्तु पंचसंप्रहमें प्रायः ज्योकी त्यों पाई जाती है ।' आर इस परसे 
फिर यह फलित किया है कि “ आयाये बीरसेनके सामने 'पंचसंग्रद' ज्क्र था, इसोसे 
. ों . भंडार पते पिया ४ आन * 
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सेनने अपनी 'घव॑ला टीफा शक संवत छ३्ए (वि० सं० ८छ३) में पृष्ठ फी है| झतः यष 
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निश्चित हे कि पंचसंग्रह इससे पहलेफा घना हुममाहे ।" परन्तु यह फॉलिताएं अपने 
जे ः पक शादध्य +- स्का कद झूमस पक सं 

ओवित्यफे लिये कुछ अधिक प्रमाणशकी झ्यावश्यझता ब्यता ८--ह्मस फस जप र 
घबलामें एफ जगह भी झिसी गाधाके उदापरणदः साथ पंथर्सप्राझा गपष्र मामास्हेगय 

नैक । क्धू 

घतला दिया जाय तव तछ माध्र मामाझोंगी समानतापरसे यह गहों झहा हा सश्ता 
घपवलामें ये गाधाएँ एसी पंचसेप्रहू पन्थपरसे पदपुत ही गई हूं. जी गुद भी शफ संप्रः 
डे ४ 3५ गे ये सा । टाल जफ ऑअारई करत ज का कान पका पक री 
है। हे सकता ऐ कि घदला परसे दो ये गादादे पंचम इसी अओखार संगह थी गई 
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सझता है कि पंदसंप्रदपरसे ही पयलामे पनझो इदघत दिया गया ॥7 


छ े * 
३ ग्रस्यकी दसरी प्रतिया शय 


ध्द पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


भी संभव हैं कि घवलामें वे किसी दूसरे ही प्राचीन अन्थपरसे उद्धृत की गई हों और उसी 
परसे पंचसंग्रहकारने भी उन्हें स्वतंत्रतापूर्वकच अपनाया हो | और इस त्तरह विशेष प्रमाणके 
अभावमें पंचसंग्रह घवलासे पूर्ववर्ती तथा पश्चाद्व्ती दोनों ही हो सकता है | 
इसी तरह पंचसंग्रहमें “पुष्ट॑_सुणेइ सद्दं अपुद्द पुण पस्सदे रूवं, फासं रसं च॒ गेंध॑ 
बद्ध॑ पुद्ठ वियाणादि” इस गाथाको देखकर और तत्त्वार्थसूत्र १, १धकी 'सर्वार्थसिद्धि/ 
त्तिमें उसे उद्धृत पाकर यह जो नतीजा निकाला गया हो कि “विक्रमकी छठी शताद 
पूर्वांधक चिद्मान आचार्य देवनन्दी (पूज्यपाद) ले अपनी सर्वाथसिद्धिमें आगमसे चल्लु- 
इन्द्रियकों पअगप्राप्यकारी सिद्घ करते हुए पंचसंग्रहकी यह गाथा उद्घृत की हैं, जिससे 
स्पष्ट हे कि पंचसंग्रह पूज्यपादसे पहलेका वना हुआ हैं? चंहू भी अपने ओचित्यके लिये 
विशेष प्रमाणकी आवश्यकता रखता है; क्‍योंकि स्वार्थ सिद्धिमें उक्त गाथाकों उद्घृत 
करते हुए 'पंचसंग्रह*का कोई नामोल्लेग्ब नहीं किया गया हे, वल्कि स्पष्ट रूपमें “आगमत- 
स्तावत्‌” इस वाक्य के साथ उसे उद्घृत किया हे और इससे बहुत संभव है कि मौलिक 
कृतिरूपमें रचे गये किसी स्वतंत्र आगम ग्रन्थकी ही उक्त गाथा हो ओर घहींपरसे उसे स्वार्थ 
सिद्धिमें उद्धृत किया गया दो, न कि किसी संग्रहग्रन्थपरसे । साथ हो, यह्‌ भी संभव हे कि 
सवार्थंसिद्धिपरस ही उक्त गाथाको पंचसंग्रहमें अपनाया गया हो अथवा उस आगम गअन्ध 
परसे सीघा अपनाया गया दो जिसपरसे वह सर्वार्थसिद्धिमें उद्घृत हुई है। और इसलिये 
सर्वार्थंसिद्धिमें उक्त गाथाके उद्घृत होने सातसे यह लाजिमी नतीजा नहीं निकाला जा 
- सकता कि पंचसंग्रह” सवार्थसिद्धिसे पहलेका वना हुआ है । वह नतीजा तभी निकाला 
जा सकता है जब पहले यह साबित (सिद्घ ) हो जाय कि उक्त गाथा पंचसंग्रहकारफी 
ही मौलिक कृति हे--दूसरी गाथाओंको तरह अन्यजत्रसे अंथमें संग्रहीत नहीं है । 


ग्रंथके प्रथम अधिकारमें दर्शनमोहकी उपशमना ओर क्षपणा-विपयक तीन 

गाथाएँ ऐसी संग्रद्दीत हैं जो श्रीगुणधराचार्यके कपायपाहुड ( कपायप्राभ्षत ) में नं० ६१, 
१०६, १०६ पर पाई जाती हैं, उन्हें तुलनाके साथ देनेके अनन्तर परिचयलेंखमें लिखा दे 
कि कपायप्राश्षतका रचनाकाल यद्यपि निर्णीत नहीं दै तो भी इतना तो निःगश्चित है कि इसकी 
रचना कुन्दकुन्दाचार्यसे पहले हुई दे । साथ द्वी, यह भी निश्चित दे कि गुणघराचार्य 
पूर्ववितत थे और उनके इस ग्रंथकी रचना सीधी ज्ञानप्रवादपूर्व के उक्त अंशपरसे स्वतंत्र हुई 
है..किसी दखरे आधारको लेकर नहीं हुई | अतः यह कहना होगा कि उक्त तीनों गाथाएं 
कपायप्राभ्नतको ही हैं और उसीपरसे पंच संग्रह उठाकर रक्‍्खी गई हैं।” इपसे पंचसंग्रहकी 
पूर्वसीमाका निघोरण द्वोता दे अर्थात्‌ वह कपायप्राश्वतसे, जिसका समय विक्रमकी १ली 
शताबदीसे चादका मालूम नहीं होता, पूर्वकी रचना नहीं दै, वादकी दी दे; परन्तु कितने 
बादकी, यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता । हाँ, इतना जरूर कद्दा जा सकता दै कि पंच- 
संग्रहकी रचना विक्रम संवत्‌ १०७३ से वबादकी नहीं हं--पहलेकी द्वी है; क्योंकि इप्त संवत 
में अमितगति आचार्यने अपना संस्कृतका पंचसंग्रदह बनाकर समाप्त किया है जो प्रायः 
इसी प्राकृत पंचसंग्रहके आधारपर--इसे सामने रखकर--अधिकांशतः अलुवादरूपमें प्रस्तुत 
किया गया हू | और इसतज्तिय इस संवतकाी पंच सम्नहक निर्मागु-कालकी उत्तरवर्ती सोमा 
कहना चाहिये, अर्थात्‌ इस संवतके बाद उसका निर्माणसंभव नहीं--वह इससे पहले ही 
दो चुका है | पंचसंग्रहके निर्माण बाद उसके प्रचार, प्रसिद्धि, अमितगति तक पहुँचने 
ओर उसे संस्कृतरूप दनेकी प्रेर्णगा मिलने आदिके लिये भी कुछ समय चाहिये ही, वह 
समय यदि कमसे कम ४०-६० वर्षका भी मान लिया जाय, जो अधिक नहीं है, तो यह 
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१ अिमसत्यधिदेंडब्दाना सड््से शककटप: | 
मसूविकापुर ज्ातमिद्र शास्त्र मनोरमम ॥ 


प्रस्तावना ६७ 


कहना भी कुछ अनुचित नहीं द्ोगा कि प्रस्तुत अंथ गोस्मट्सारसे, जो विक्रम संचत्‌ १०३ 
के बाद वना हैं, पहलेकी रचना हैँ | ओर इसलिये यह ग्रंथ विक्रमकी ११वीं शताच्दीसे पूर्व 
की ही कृति दे । कितने पृर्वकी ? यह विशेष अनुसंघानसे सम्बन्व रखता दे और इससे 
निश्चितरूपमें उसको वावत अभी कुछ नहीं कद्दा जा सहृता, फिर भी इतना तो कह ही 
सकते हैं कि वह विक्रकी १ ली और १०वीं शताञदीके मध्यवर्ती कोई काल दोना चाहिये । 

... अव॒ में यहाँ पर इतना ओर बता देना चाहता हूँ कि इस ग्न्थके जो अन्तिम तीन 
आधिकार करम्मस्तव, शतक ओर सप्ततिका नामके हैं उन्‍्दीीं नामोंके तीन पन्य श्वेत्ाम्धर सम्प- 
दायमें अलग भी पाये जाते हूं, जिनकी गाथासंख्या ऋमशः ४५४५, १०० तथा १०८, ७५ पाई 
जाती है । उनमेंस शतकको वन्ध-विपयक कथनकी प्रधानताके कारण 'वन्धशतक' भी कहते हैं 

र उसका कता कमंप्रकृतिके रचयिता शिवशर्मसूरिको बतलाया जाता है । 'कर्मस्तव! को 
हितीय प्राचीन कर्मग्रंथ कहा जाता है ओर उसका अधिक स्पष्ट नाम 'वनन्‍्धोदयसलयक्तस्तव' है 
उसके काका कोई पता नहीं । सप्ततिकाको छठा कर्मग्रंथ कहते हैं ओर उसे चन्द्रर्पि आचार्य की 
कृति बतलाया जाता है | श्वेताम्बरोंके इन प्रंथोंकी पंचसंम्रहके साथ तुलना करते हुए. पं० 
परमानन्दजी शास्त्रीन ए्वेताम्वर कमसाहित्य ओर दिगम्बर पंचसंग्रह' नामका एक सेख लिस्या 
है, जो दृतीय वर्षके अनेकान्तकी छठी फिरणमें प्रकाशित हआ दे । उसमें कुछ प्रमाणों तथा 
ऊद्ापोहके साथ यह प्रकट किया गया है कि 'वन्धशतक' शिवशर्मकी, जिनका समय विक्रमकी 
४५वीं शताब्दी अनुमान किया जाता दै, कृति मालुम -नहीं होता ओर न सप्ततिका चन्द्पिकी 
कृति जान पड़ती दै। साथ हो तीचों ग्रन्थोंमें पाई जानेवाली छुद असंगतता, विश्॑खलता 
तथा चरटियोंका दिग्दर्शन कराते हुए गाधानम्वरोंके निर्देश सहित यह भी बतलाया है फि 
पंचसंग्रहके शत्तक प्रकरणकी ३०० गाथाओंमेंसे ९2 गाधाएँ वन्‍्धशतकमें, फर्मस्तवकी उ८ 
गाथाओं मेंसे ४३ ओर दो गाथाएँ प्रक्ृतिसमुत्कीतेन प्रकरणकी इस तरह ५५ गाधाएं कर्मर्तव 
प्रन्थमें और सप्ततिका प्रकर णकी कईसी गाधापंरमेिंसे ४१ गाधाएं सप्त तिका पन्धम प्राय: स्यों- 
की-्यों अथवा धोढ़ेसे पाठभेद, मान्यराभेद या शब्दपरिवर्तनके साथ पाई जाती हैं, शिनके 
कुछ नमृने भी दिये गये हैं ओर उन सबका पंचसंग्रहपरसे उठाकर अलग प्मल्नग प्न्थकि रुपमें 
संकलित किया जाना घोषित किया हे। श्ारत्रीजीका यद सब निर्यय का तक ठी झा है से 
सम्बन्धमें में अभी कुछ कहनेके लिये तय्यार नहीं है; बर्योकि दिगम्धर पंचसंग्रह ओर 
श्वेताम्बर फर्मग्नंथोंके यथेष्ट रूपमें स्वतंत्र अध्ययन एवं गवेपणापूर्ण विचारफा मुझे प्री 
तक फोई अवसर नहीं मिल सका है | अदसर मिलनेपर उस दिश्लामें प्रयत्त किया जायगा 
ओर तथ जैसा कल विचार स्थिर होगा उसे प्रकट किया जायगा । 


॥2 


दाँ, एफ वात यहाँ पर और भी प्रकट कर देने फी ६ ओर यंद यह कि पंच संप्रदृदे: 


शतक ध्यधिकार में जो ३०० गाधाएं हूँ उनफी बाबत यह भादम एस है कि इन मूल 
गाधाएं १०० हैं, घाफी दोसो २०० भाष्यन्यापाएँ ४। इसी तरद संलतियान मूलगाग्यण 
७० शोर शेप सब भाष्यगाघाएं हैं। जार एसस स्पष्ट पंयसंग्रटश संरगन इस पड 


एआ है जबाक स्वतन्न प्रकरशोर; रूपस शतक प्यार सप्तस 


अक०नक- 
रे 

शर्त 
भब 


उनपर भाष्यगाधाएं भो बन सकी शी: शसीसे पंघरसग्रधयार दानाशा सग्ह परनम 
समर्थ दो सका है । दोनों मूलप्रकरणोपर प्रह्ठतडी थूशिनी इपल्फा है. नाश की 
सम्बन्ध हृष्टियाददी गायाओं ओझ्रादिसे दसलाया गया है। फौर इससे दोसी शगरशा पद: 
प्राथीन ऐैँ। यह भो सादम होता » कि भाष्यगादानं रा एदार पाया दिगरपर ससण शयमे 
रहा है-श्येतास्घर सम्पदायफी दीरापोंश साथ मे नहीं पाए जानिज-ाटर पनमेस आप" 


६4 हा 5 
िराशगपफस्सा हा सहपगर्सुटो उ४सछ0त 


क्र 
शा के यू क कक: + 2. हे ५४ + २ 5. कक यह के करा- 
ज्दातिफ (६-३) मे 'इक छथ रपस पद्म सा चिहाए ६५ प्र काया बस भा 


ध्द पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


७ वीं शताब्दीसे पहले ही निर्मित होना जान पड़ता है ओर इससे भाष्य भी अधिक प्राचीन 

ठदरता है । अब देखना यह है कि दोनों मूल प्रकरण दिगम्वर हूँ या श्वेताम्बर अथवा 
ऐसे सामान्य ख्ोतसे सम्बन्ध रखते हैं जहाँसे दोनों ही सम्प्रदायोंन उन्हें अपनी अपनी 
रुचि एवं सेद्धान्तिक स्थितिके अनुसार अपनाया दै और उनका कर्ता कौन है तथा रचना- 
काल क्या है ९ साथ ही दोनों प्रकरणोंकी भाष्यगाथाएँ तथा चूरियाँ कव वनी हैँ ओर फ्रिस 
किसके द्वारा निर्मित हुई ह ९ ये सब वातें गहरी छान-बीन ओर गंभीर विचारणासे सम्पर- 
न्ध रखती हैं, जिनके होने पर सारा रहस्य सामने आ सकेगा। 

संक्षेपमें यह अन्थ अपने साहित्यकी इप्टिसे बहुत प्राचोन और विपयवर्णनांदिकी 
इष्टिसे अत्यन्त महत्वपूर्ण दै--भले ही इसका वततेमान “पंचसंग्रह'क रूपमें संकलन विक्रमकी 

१वीं शताच्दीसे पहले कभी क्‍यों न हुआ हो और किसीके भी द्वारा क्‍यों न हुआ हो । 

४६. ज्ञानसार--यह्‌ अंथ ध्यान-विपयक ज्ञानके सारको लिये हुए हे, इसमें 
ध्यान-विपयका सारक्षान कराया गया है अथवा .ज्ञानप्राप्तिका सार अमुकरूपसे ध्यान- 
प्रवृत्तिको बतलाया दै। ओर इसीसे इसका ऐसा नाम रक्खा गया मारूम होता दै। अन्यथा 
इसे ध्यानसार! कहना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। ध्यानविपयका इसमें कितना ही 
डपयोगो वर्णन दे । इसकी गाथासंख्या ६३ दे और उसे ७४ सक्रोकपरिमाण वतलाया गया 
है | इसके कर्ता श्रीपद्मसिंद मुनि हैं, जिन्होंने अपने मनके प्रतिबोधनाथ ओर परमात्म- 
स्वरूपकी भावनाके निंमित्त श्रावण शुक्ता नवमी वि० संवत्‌ १०८६ को “अम्बक! नगरमें 
इस ग्न्धकी रचना को है| गन्थकारने अपना तथा अपने गुरु आदिकका कोई परिचय 
नहीं दिया, ओर इसलिये उनके विपयमें कुछ नहीं कद्दा जा सकता, यह सब विशेष अनु- 
सन्धानसे सम्बन्ध रखता है। गनन्‍्धकी ३६वीं गाथामें बतलाया द्वे कि जिस प्रकार पापाण 
में सुवर्ण ओर काप्ठमें अग्नि दोनों बिना प्रयोगके दिखाई नहीं पड़ते उसी प्रकार ध्यानके 
बिना आत्माका दर्शन नहीं होता ओर इससे ध्यानका माहात्म्य, लक्ष्य एवं फल स्पष्ट जान 
पढ़ता दै, जिसे ध्यानमें लेकर द्वी यह ग्रन्थ लिखा गया दहै। यह मन्थ मूलरूपसे माशणिक- 
चन्द्रमंथमालामें प्रकट हो चुका दे । 

४७. रिप्रसम्ुच्चय--यह्‌ ग्रंथ म॒त्युविज्ञानसे सम्बन्ध रखता है । इसमें अनेक 
पिण्डस्थ, पदस्थ तथा रूपस्थादि चिन्हों-लक्षणों, घटनाओं एवं निमित्तोंके द्वारा म॒त्युको 
पहलेसे जान लेनेकी कलाका निर्देश दे । इसके कर्ता श्रीदुर्गदेव हैँ जो उन संयमदेव 
मुनीश्वरके शिष्य थे जिनकी वुद्धि पटदर्शनोंके अभ्याससे तकेंमय हो गई थी, जो पञ्चाह़ः 

था शब्दशास्त्रमें कुशल थे. समस्त राजनीतिमें निपुण थे, वादिगज्ञोंके लिये सिंह थे और 
सिद्धान्तसमुद्रके पारको पहुँचे हुए थे । उन्‍्हींकी आज्थासे यह मनन्‍्थ 'मरणकण्डिका' आदि 
अनेक प्राचीन अन्थोंका उपयोग करके तीन दिनमें रचा गया दे ओर (विक्रम) 
संबत १०८६ की श्रावण शुक्ला एकादशीको मूल नक्षत्रके समय, श्रोनिवास राजाके राज्य- 
कालमें कम्मनगरके शान्तिनाथ मन्दिरमें वनकर समाप्त हुआ है। दर्गदेवने अपनेकों 
“ददेसजई! (देशयति) बतलाया है, ओर इससे वे अप्टमूलगुण सहित श्रावकीय १२ बत्रतोंसे 
भूपित" अथवा छ्ुल्लक साधुके पदपर प्रतिष्ठित जान पड़ते हे | साथ दी, अपने गुरुओंमें 
संयमसेन ओर माववचन्द्रका भी नामोल्लेख किया है; परन्तु उनके विपयमें श्रव्वक कुछ 
| लिखा । डा० अमृतलाल सवचन्द गोपाणीन अपनी प्रस्तावनामें उन्हें संयप्रदेवके 
क्रमश: गुरु तथा दादा शुरू बतलाया है; परन्तु यद् चात मृलपरसं स्पष्ट नहीं होतीः । 


कल्कि ््ञ-त++तततस्‍न्‍ंतंत+त+>+न+++तत++त+3>+त0््ज+++++++++++++०_--++++-++++++++त+++++++ 





२ जयड जए जियमाणों संजमदेवों मुगसरों इत्य । 
तह वि हु संजमसेणों माइवचंदोी गुरू तह ये ॥ २५४ ॥ 


अस्तावना ६६ 


प्रन्थकी गाथासंख्या २६१ हे ओर जिस मरणकंडिकाके उपयोगका इसमें स्पष्ट उल्लेख दर 
उसकी अधिकांश गाथाएं इसमें ज्यों-की-त्यों देखी जाती है, शोपके विययमें कुछ नहीं कहा 
जा सकता; क्‍योंकि मरणुकण्डिका अधृरी पलव्घ है और इसीसे उसके रचयिताका 
नाम भी मात्टुम नहीं होता--वह्‌ सरणविययपर अच्छा प्राचीन एवं विछत प्रन्ध ज्ञान 
पढ़ता है | सरणकंडिकाके अतिरिक्त और भी रिप्रविपषयक कद प्न्धोंके वाक्योंका शब्दश 
अथवा अथंश: संग्रह इसमे होना चांहिये: क्याकि मन्धकारते (रहयं घहसच्थत्यं उवजोाविता! 
इस वाक्यके द्वारा स्वयं उसकी सूचना की है ओर तभी यह संग्रहप्रन्धथ तीन दिनमें तख्यार 
हो सका दे, जो अपने विपयक्ता एक अच्छा उपयोगी संकलन दै । यद्द प्रन्थ दालमें उच्त डा० 
गोपाणीके द्वारा सम्पादित होकर सिघी-जुनप्रन्थमालामें बम्बईसे अंग्रेजी अनवादादिके 
साथ प्रकाशित हुआ दे । मेरा विचार कई वर्ष पहलेसे इस ग्रन्थको, और भी कुछ प्रकरग्णों 
सहित 'मत्युविज्ञान! के रूपमें हिन्दी अनुवादादिफे साथ वीरसेवामन्दिरसे प्रकट करनेका 
था. चुनाँचे वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमालाके प्रथम ग्रन्थ 'समाधितंत्र' में, मन्‍्यमालांमें प्रकाशित 
होनेवाले प्रन्थोंकी सूची देते हुए, इसके भी नामका उल्लेख किया गया था; परन्तु श्रमी 
तक इस कामको हाथमें लेनेका यथेष्ट रूपसे अवसर ही नहीं मिल सका। अस्त । 


हाँ पर में इतना और बतला देना चाहता हूँ कि इस ग्रन्थकारके रचे एए दो 
ग्रन्थ ओर भी हैं--एक 'अर्धकाण्ड' और दूसरा 'मंत्रमहोद्धि!। अर्धकाएड उपलब्ध है 
उसकी गाथासंख्या १४६ दे ओर वह वस्तुओंकी मंदी-तेजी जाननेके विशानको लिये हुए 
एक अच्छा महत्वका ग्रन्थ है। वाक्य-सूचौफ समय यह अपनेको उपलब्ध नहीं हथा था, 
इसीस वाक्यसूचीमें शामिल नहीं हो सका । मंत्रमद्दोदधिका उल्लेख बृह्ृतटिप्पशिफा" भे 
“मंत्रमहो दधिः प्रा० दिगंवर श्रीदर्गंदेव कद: सं० गा० ३६” इस रूपस मिलता है आर 
इसपरसे उसकी गाथासंख्या ३६ जानी जाती दे । यह प्रन्थ श्रभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । 
इसकी खोज होनेकी ज़रूरत दै । 


४८. चसुनानद-श्रायकाचार---यह वसनन्दि ग्राचायकी फ्रति-रूप क्रावकाचार- 
विपयका एक प्रसिद्ध प्रन्थ है, जिसमें दशेनादि ११ प्रतिसाशंक बमसे आचारादि-विपयका 
निरूपण किया दे। मुद्रित प्रतिके अनुसार इसकी गायासंझ्या ४४८ ए और हलोककी हृष्टिसे 
इसका परिसाण अन्तकी गाथामें ६४० दिया है। प्रन्धको दुसरो गाधाम 'सावयघस्स॑ परूतेमा! 
इस प्रतिक्षाफे व्वारा प्रन्थनाम श्रावकथम् (प्रावक्राचार) सूचित किया है झीर प्रन्तयी ४ 
वीं गाथामें 'रइ्यं भवियाणमुवासयज्मयणु) इस वाक्यके द्वारा उस व्पासझाध्ययनां नाग 
दिया है। आशय दोनोंका एक ही डै--घादे 'उपासकाध्ययन' फटा घोर घाद कायकायार' । 


इस मन्धफे फन्तमें बसनन्दोने अपनी गुरुपरग्पराफा जो ऋलेग किया उससे 
माहछूम होता है कि भीकुन्दकुन्दाचार्थफी बंश-परम्परानें धीननदी दामग एक बहन की 
यशस्वी, गुणी एवं सिद्धातशास्त्रके पारगामोीं झाचार्य एए हैं। उनके शिप्य सयनन्दी 
वैसे ही प्रस्यातकीति, शुणशात्री ओर सिद्धान्तरे पार यामी थे | सथनन्रीदे शिय सेमि- 
घन्दर भे, जो झिसागमसगद्ररी घेलातरगोल धूयमान यार सर समगनमे मिश्याद भे। 
सन नेभमिचन्द्रफें शिप्य घरानन्दीस, हापन राख प्रखादस, हरायादय 
एए क्राधकायारकों एस ग्रन्थ निवदध किया है । यहां धन्य फ्ते से 
पमें प्रकाशित फऐप्पा ऐ. ूईसफी एक ख्री शत प्रात दरलाएईः शोेहशराशणार 
इसपरसे तथा घोर भी एफ प्रतियोंतता ब्पयोग हरपे एसडा शुद पतणा शत मर 


फाशित दोना चाहिये 


$ संनाहिदर्शधितदा प्ररपशए छा ऊन ए० सभाण $ 


१०० पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


इस अन््थमें वसुनन्‍्दीने अन्धरचनाका कोई समय नहीं दिया; परन्तु उनकी इस 
कृतिका उल्लेख ११वीं शताब्दीके विद्यान पं० आशाधरसे अपनी. -सागारघर्मामतकी 
टीकामें* किया है, इससे वे १३वीं शताब्दीसे पहले हुए हैं। ओर चूँकि उन्होंने मूलाचारकी 
अपनी “आचारखृत्ति! में ११वीं शताव्दीके विद्वान आचार्य अमितगतिके उपासकाचारसे 
त्योगो देहममत्वस्थ तनूत्सतिहदाह्मता? इत्यादि पाँच श्लोक “डपासकाचारे उत्तमास्ते! 
रूपसे उद्घृत किये हैं, इसलिये वे असितगतिके बाद हुए हैं। ओर इसलिये उनका तथा 
उनकी इस कृतिका समय विक्रकी १२वों शताब्दीका पूर्वांध जान पड़ता है और यह भी 
दो सकता है कि बह ११वीं शताव्दीका चतुर्थ चरण हो, क्योंकि, पं० नाथूरामजीके 
डल्‍्लेखानुसार* अमितगतिने अपनी भगवत्तीआराघनाके अन्तमें आराधनाकी स्तुति 
करते हुए उसे “श्रीवसुनन्दियोगिमहिता” लिखा हैं । यदि ये वसुनन्दी योगी कोई दूसरे न 
होकर प्रस्तुत श्रावकाचारके कर्ता ही हैँ तो वे असितगतिके समकालीन भी हो सकते हैं 
ओर १८वीं शताब्दीके प्रथम चरणमें भी उनका अस्तित्व बच सकता है | 
यहाँ पर में इतना और भी वतला देना चाहता हूँ कि एक 'तत्त्वविचारः नामका 
ग्रन्थ भी वसुनन्दिसूरिकी ऋृतिरूपमें उपलब्ध हें, जिसके वाक्य इस वाक्य-सूचीमें 
शामिल नहीं हो सके हैँ । उसकी एक प्रति बम्बईके ऐलकपन्नालालसरस्वतीभपनमें 
मौजूद है जिसकी पत्रसंख्या २७ है सी० पी० ओर वरारके केटेलॉगमें भी उप्तकी एक 
प्रतिका उल्लेख है. । अन्थकी गाथासंख्या ६५ हैं ओर उसका प्रारंभ 'णमिय जिशप/सपयं? 
ओऔर 'सुयसायरो अपारो? इन दो गाथाशओोंसे होता है तथा अन्तकी दो गाथाएँ समाप्ति- 
वाक्यसहित इस प्रकार हैं:-- 
४/ एसो तच्चवियारों सारो सत्न-जणाण  सिवसुहदो । 
वसुनंदिसूरि-रइयों भव्वाणंं पवाहणद्र/ खु ॥ ६४ ॥ 
जो पढइ सुणइ अक्खइ अझ्णं पाठेह देह उचएसं | 
सो हणइ णिय य कम्म॑ कमेण सिद्धालयं जाई ॥ &४ ॥ 
इति वसुनन्दि-सिद्धांति-विराचित-तच्चविचार: समाप्तः |! 
इस ग्रन्थमें ? णवकारफल, २ घमे, ३ एकोनविंशद्धावना, ४ सम्यकत्व, ५ पृजाफल्न, 
६ विनयफल, ७ वेय्यावृत्य, ८ एकादशगप्रतिमा, £ जीवदया, १० श्रावकविघि, १९ अशुद्रत, 
ओर १४ दान नामके बारह प्रकरण हैं । इनमेंसे प्रतिमा, विनय, और चैयाबृत्य प्रकरणोंका 
जो मिलान किया गया तो मालूम हुआ कि इन प्रकरणोंमें बहुतसी गाथाएँ वसुनन्दिश्ावका- 
चारसे ली गई हैँ, चहुतसी गाथाएं उस श्रावकाचारकी छोड़ दी गई हैं और कुछ गाथाएं इधर 
उधरसे भी दी गई हैँ । ब्तप्रतिमामें 'गुणन्रत' और 'शिक्षात्रतः के कथनकी जो गाथाएं 
दी हैँ वे इस प्रकार हैः-- 


१ “यस्तु-पंचुंबरसादियाईं सत्त वि वसणाईं जो विवज्जेइ | सम्मतविसुद्धमई सो दंसणसावश्ो भणिश्रो।? 
इति वमुनन्दिलेद्धान्तिमतेन दर्शनप्रतिमायां प्रतितन्नस्तस्थेद॑।.. लम्मतेनैव ब्त्रतिमां विश्नतो 
ब्रह्मागुत्न्ते स्थात्‌ तद्यया--पत्बेमु इत्यिसेवा श्रणंगकीडा सया विवज्जेद। थूलअड बंभयारी जिशे्दि 
भणिदों पदयणम्मि ॥” (४-५२ प्ृ० ११६) 

बनमाहित्य और इतिहास पृ० ४६३ | 


शए. #*ी 


यह गन्य वस्वईमें अगस्त सन्‌ १६२८ में देखा था श्रौर तमी इसके झुछ नोट लिये थे, जिनके आधार 
पर ये परिचय-पंक्ियाँ लिखी जा रही हैं | इस विपयरर 'तत्वविचार और बसुनन्‍्दी! नामका एक नोट 
मी झनेकास्तके प्रथम वप॑ंकी किरण ५ में प्ृ० २७४ पर प्रकाशित किया गया था || 


प्रस्तावना १०९ 
दिसिविदि्सिपच्चक्खाएं अणत्वदंडाण होह परिदारो । 
भोओवमोयसंखा एुए हु शुणब्यया तिणिण ॥ ५६॥ 
देवे थुवह् तियाले पत्पे पब्ये य पोसहोबासं । 
अतिहीण संविभाओआ परणुंते कुणइ सब्निहणं ॥ ६० ॥ 

इनमेंसे पहलीमें दिग्विदिक प्रत्याख्यान, अनर्थदण्डपरिद्दार पी गपमोस- 


संख्याको तीन गुणुत्रत बतलाया है, ओर दूसरीमें त्रिकालदेवस्तुति, पर्व-पवे में प्रोपधोप- 
वास, अतिथिसंविभाग और मरणान्तमें सल्लेखना, इन चारको शिक्षात्रत सूचित किया 
है। परन्तु वसुनन्दिश्राधकाचा रका कथन इससे भिन्न दै--उसमें दिग्विरति, देशविरत्ति 
और अनर्थदश्डविरति, इन त्तीन अ्रतोंके आशयको लिए हुए तो तीन गुणप्नत बतलाये हैं, 
ओर भसोगविरति, परिभोगनिषृत्ति, अतिथिसंविभाग और सल्लेखना, इन चारकों 
शिक्षाप्रत निर्दिष्ट किया है। ऐसे स्पष्ट भिन्न विचारों एवं कथनोंकी हालतमें दोनों प्रंथोंफे 
फता एक ही वसुनन्‍्दी नहीं कहे जा सकते | ओर इसलिए तत््वश्िचारकों किसी दमसरे ही 
वसुनन्दीका संग्रहग्रंथ समझना चाहिये; क्‍योंकि प्रतिमाप्रकर णकी उक्त दोनों गाधाएँ भी उसमें 
संग्रहीत हैं और ये देवसेनके भावसंग्रहसे ली गई हूं जहाँ वे नं०३५०, ३५५ पर पाई जाती 
हैँ । ओर यह भी हो सकता दे कि उसे चस॒नन्‍दीस मिन्न किसी दसर ही व्यक्तित रचा दो 

जो वसुनन्दीके नाससे अपने विचारोंको चल्लाना चाहता हो। ऐसे वियारोका एक नमूना 
यह दै कि इसमें 'णुमोकारमंत्रके एक लाख जापसे निःसन्देद तीथफर गोश्रका बन्ध होना! 
बतलाया है" | कुछ भी हो, यह ग्रंथ वस॒नन्दिश्नावकाचारफे अनेक प्रकरणोंकी काट-द्वॉट 
फरके, कुछ इधर उघरसे अपने प्रयोजनानुकूल लेकर आर फुछ 'अपनी तरफ्स मिलाकर 

बनाया गया जान पड़ता दै और उक्त श्रावकाचारके कर्ताकी फृति नहीं है। शैली भी हसफी 
महत्वकी साहस नहीं होती। 


४६, आयज्ञानातेसलक--यह प्रश्नविद्यासे सम्बन्ध रखनबाला एफ. मात्यपता 
प्रश्नशास्त्र है, जिसमें ध्वजादि ८ प्राचीन आयपदार्थोफो रूफर रिथिरचकक फ्लोर घलच्छादिकी 
रचना एवं विधिव्यवस्था-हवारा अनेकविध प्रश्नोंके शुभाइशुभ फलफो लानने भर बतलामनेपी 
फलाका निर्देश है। इसमें २४ प्रकरण है जिनके नाम इस प्रकार हूँ :-- 

९ आायरवरूप, भपातविभाग, ३ आयावस्था, ९ प्रहयोग, ५ प्रत्छाडार्य 
६ शुभाइशुभ, ७ लाभाइलाम, ८ रोगनिर्दे श, ६ फन्‍्यापरीक्षण, १० भ्रूलएस्प, १: गर्भप 
शान, १० विचाह, १३ गमनाइडगमन, ६४ परिथित्तछ्ाान, ६५ जय-पराजय, ६६ उपालएश, 
९७ अधकाएड, (८ नएपरिणान, १६ तपोनिषाएपपरिशान, +० फीदितमान, _६ 
हश, नर प्रश्नात्र-संख्या, २३ सकाणु, नए काल, ने घाहपृक्ञा। 

प्रेथकी गाथासंख्या ४१४ दे फ्लोर इसे दिगम्वरासाय पं 
घोसरिने गरु दासनन्दीफे पाससे पआायफि बुत शु्य (रटरय) व 
संपूर्ण शास्ह्नोंफे साररूपमें! रया है । इसपर प्रंधडारफो सफयंण 
भी है, जिसमें प्रंथफारने प्रंथ प्रथा दीयाए सचनेका फोर से 


हे ट। न |, 
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श्न्र पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


पुए्यविजयजी के सोजन्यसे प्राप्त हुई थी, जिसके लिये में उनका आभारी हूँ । उसीपरसे 
एक प्रति आरा जेनसिद्धान्तमवनसको करा दी गई थी । दूसरी कोई प्राचीन प्रति अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुई, ओर उपलब्ध प्रति कितने ही स्थानोपर अशुद्ध पाई जाती है । 


इस सटीक प्ंथके सन्धिवाक्योंका एक नमूना इस प्रकार दै :-- 
“इति दिगम्बराचाय-पंडित श्रीदामनन्दि-शिष्य-भइवोसारि-विरचिते साय- 
अआरटीकायज्ञानतिलके आयस्वरूप-प्रकरण प्रथम ॥ १ ॥ 


अन्तिम संधिवोक्यके पूर्व अथवा टीकाके अन्तमें प्रंथकारका एक प्रशस्तिपय इसमें 
निम्न प्रकारसे उपलब्ध होता है :-- 
“प्रहादेवान्मांत्री प्रसितविपयं रागविप्रुखो 
विद्वित्वा श्रीकोत्तविसमयशा सुप्रणयिनीं । 
कलां दद्धाच्छाव्दीं विरचयदिद शाख्रमनुजः 
स्फुरदर्णायश्रीशुभगमधुना वासरिध्रुधी। ॥ १२ ॥” 
यह पय्य कुछ अशुद्ध है ओर इससे यद्यपि इसका पूरा आशय व्यक्त नहीं होता, 
फिर भी इतना तो स्पष्ट दे कि इसमें अंथकारने मंधसमाप्तिकी सूचनाके साथ, अपना कुछ 
परिचय दिया दै--अपनेको मंत्री (मंत्रवादी) ओर सुघीः (पंडित) व्यक्त करनेके साथ साथ 
रागविमुख (विरक्त) अनुज और किसी उत्कट कविके समान यशस्वी भी बतलाया दै। 
रागविमुख द्वोनेकी बात तो समममें आजातो है; क्योंकि म्ंथकार एक दिगम्वर आचार्यके 
शिष्य थे, इससे उनका रागसे विमुख--विरक्तचित्त होना स्वाभाविक दे । परन्तु आप 
अनुज (लघुश्राता) किसके ९ ओर किस कविके समान यशस्वी थे ९ ये दोनों बातें विचार- 
णीय रह जाती हैँ। कविके उल्लेखवाले पदमें एक अक्षरकी कमी दे ओर वह “को! अक्षर 
पूव या उत्तरमें दीर्धस्वरवाज्ञा अक्षर होना चाहिये, जिसके विना छ॑दोभंग द्वो रहा 
है; क्योंकि यह पद्य शिखरिणी छंदमें दे, जिसके प्रत्येक चरणमें १७ अक्षर, चरणान्तमें 
लघु-गुरु ओर गण क्रमशः य, म, न, स, भ-संज्षक होते हैं । वह अच्र 'को” हो सकता 
है और उसके छूट जानेकी अधिक सम्भावना दे । यदि वह्दी अभिमत हो तो पूरा पद 
'्ीकोकोत्तविसमयशाः होकर उससे 'कोक' कविका आशय हो सकता द्वे जो कि कोक- 
शास्त्रका कता एक प्रसिद्ध कवि हुआ है । तीसरे चरणमें भी “दद्धाच्छाब्दी! पद अशुद्ध 
जान पड़ता दे--उससे कोई ठीक अर्थ घटित नहीं होता । उसके स्थान पर यदि '्लब्ध्वा 
शाब्दी! पाठ दोवे तो फिर यह अथे घटित हो सकता दे कि “महादेव नामके विद्वानसे 
प्रमित (अल्प) विपयको जानकर और सुप्रणयिनीके रूपमें! शाव्दिकी कलाफो प्राप्त करके 
उनके छोटे भाई बोसरिसुधीने यह शास्त्र रचा है, जो कि रफुरायमान वचंणो वाली आय- 
के सौभाग्यको प्राप्त है अथवा इस आयश्रीसे सुशोभित है. और इससे इस स्वोपक्ष 
टीकाका नाम ायश्री' जान पढ़ता है । इस तरह इस पद्ममें महादेव नामके जिस व्यक्तिक 
विद्यागुरफे रूपमें उल्लेख है वह प्रन्थकारका बड़ा भाई भी हो सकता है | 
अनुज्का एक अर्थ 'पुनज़न्म' अथवा “द्वितीय-जन्मको प्राप्त का भी है और पह 
पुनरजेन्म अथवा ब्रितीयजन्म संम्कारजन्य होता है जेसे द्विज़ोंका यज्ञोपवीत-संस्कारजन्य 
वितीयज्ञन्म” | बहुत संभव दे कि भद्टवीसरि पहले अजेन रहे हों और वादको जेन 


३ झनुज--4 86फा बहधाग वाालडाश्त छवती ९ इब्बटार्त ६॥९४०--५७, 5 42 9९ 
35355 5750, टिएट्री50 0क्‍6घंणाघा5 











प्रस्तावना १०३ 


संस्कारोंसे संस्कृत होकर जेनघर्ममें दीक्षित हुए हों और दिगम्बराचार्य दामनन्दीके शिप्य 
बने हों, जिनकी गुरुता श्रौर अपनी शिप्यताका उन्होंने प्रन्धर्मे खास तोरपर उल्लेख 
किया थे | ओर इसीसे उन्होंने अपनेको अनुज” लिखा दो। यदि ऐसा हो तो फिर 'मदादेव! 
को उनका बड़ा भाई न कहकर कोई दूसरा हो विद्वान कदना होगा | 

भग्टवोसरिने जिन दिगम्वराचार्य दामनन्दीका अपनेको शिप्य घोषित किया है वे 
संभवतः थे द्वी जान पढ़ते हैँ जिनका श्रवणवेल्गोलके शिलालेख नं० ४४ (६६) में इल्लेरं् 
है, जिन्होंन महावादी विंष्णुभट्रको वादमें पराजित किया धा--पीस डाला था, भक्ौर 
इसीसे जिनको “विप्णुभटु-घरट्र! लिखा है । ये दामनन्दी, शिलालेखके अनुसार, उन प्रभा- 
चन्द्राचारयक सघर्मा (साथी अथवा गुरुभाई) थे जिनके चरण घाराइथिपति भोजराजके 
हारा पूजित थे ओर जिन्हें मद्माप्रभावक उन गोपनन्दी आचार्यका सघमा लिखा दे 
जिन्होंने कुवा दि-देंत्य धूज्जेटिको वादमं पराजित किया था । पृर्जेटि और महादेव दर्ना 
पर्याय नाम हैं, आश्चय नहीं जिन महादवका उक्त प्रशस्तिपद्यर्में उल्लेख हैचे ये ही 
धूजंटि हा और इनकी तथा विष्णु भट्की घोर पराजयको देखकर ही भद्टवोसरि जेनधम में 
दीक्षित हुए हों, शोर इसीसे उन्होंने महादेवस प्राप्त ज्ञानको 'प्रसितविपथ' विशेषण दिया 
हो ओर दामनन्दीसे प्राप्त ज्ञानको “अमनाक्‌' विशेषणस विभूषित किया दो । घस्तु 
गुरुदामनन्दीके विपयमें मेरी उक्त कल्पना यदि ठीक दै तो वे भोजरा न प्रायः धमकालीन 
ठहरे ओर इसलिये उनके शिष्यका यह प्रन्थ विक्रमको £सवरीं शताब्दाका बना हुप्ा 
हाना चाहिये । 


१० अश्रतस्कत्ध--यह ६४ गाधात्मक प्रंथ हादशाइश्न तके झवत,र एवं पदसंस्यादि 
सहित पर्णनकों लिये हुए दे । इसके कर्ता धरद्मद्देमचंद्र हें, जो देशयति थे और लिन्‍्दोनि 
रामनन्दी सिद्धान्तिफे प्रसादसे तिलंगदेशान्तर्गत कुण्डनगरफे उ्यानमें स्थित सुप्रसिद्य 
घन्द्रप्रभजिनके सन्दिरमें इसकी रचना की दे" । मंथमें रचनाकाल नहीं दिया और जशिन 
रामनन्दीफे प्रसादसे यह प्रंथ रचा गया है उन्हें सिद्घान्ती--सिद्घान्तशास्त्र अथवा झ्रागम 
के ज्ञानकार--सूचित करनेफे सिवाय उनका ओर फोई परिचय भी नहीं दिया गया ।ऐश्ी 
स्थितिमें अंधपरसे यह मालूम करना कठिन दै कि वह्द फब॒का बना हुआ है। हाँ, रामनन्दी 
फा उल्लेख अग्गलदेवके घंद्रप्रभपुराणमें आया है, जहाँ उन्हें नमस्कार क्रिया गया है, वीर 
यह चंद्रप्रभपुराण शक संवतत ११११, चि० स० (शष४ट६ मे बना है, एसालिय रामनन्दी घि८सं० 
१२४६ (६० सन्‌ ११८६) से पहले हुए हूँ, जोर तदतुसार यद्द प्रथ भा बि० स॑ं० ६६४६ से 
पहलेका बना हुआ जान पड़ता है। परन्तु फितने पदलेका ९ यह रामनन्दी ये, समयपर निर्भर ६। 

एक रामनन्दीका उल्लेख कुन्दकुन्दान्वयी माणिक्यनन्दी प्र दिये शिष्य नगनन्‍्दी 
ने अपने सुद्शनच रितफो प्रशस्तिमें किया है, जो अपररशभाषाका हंध है, झार पनहें 
अपने गुरु माणिक्यनन्दीका गुरु तथा गृपभनन्‍्दी सिद्धान्तीदा शिष्य सचित झिदया १] 
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६ "रह्यो तिलंगदेने आारभे गुटणपार सुपाहद । 
संदपरमिशमंदरि खयागादा हमे गिसय के घ्£ू 
'पूसद्वंतिसमणुदीमदारापण स्यद्ठ झुंदाएंपो । 
हा संहारराणी पेखडॉटमरदेशा ॥ ६६) 


का 


लिशदस्स यीरस निते मरते, गदी झा थिडु दनेए पंप रत । 
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श्भ्दा रिदेशि की पाइप हे । जहर 


ञ 


१०४ पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


यह सुदर्शनचरित्र विक्रमसंवत्‌ ११०० में* घारानगरीमें वनकर समाप्त हुआ है, जब कि ' 
भोनराजाका वहाँ राज्य था | और इससे रामनन्दी विक्रम सं० ११०० से कुछ पर्व के 
श्रनात्‌ विक्रमकी ११वीं शताब्दीके उत्तराधके विद्वान जान पड़ते हँ। वहुत संभव दै कि ये 
ही रामनन्दी वे रामनन्दी हों जिनके प्रसादसे ऋ्रह्म हेसचंदने इस श्र तस्कन्घ मंथकी रचना 
की दै | यदि ऐसा है तो यह कहना होगा कि ब्रह्महेमचंद विक्रमकी ११वीं शताब्दीके उत्तराध 
के विह्यान थे ओर उसी समयकी उनकी यह रचना है। 


४१, हाठसीगाथा--यह प्क ओऔपदेशिक अ्रध्यात्मविषयका ग्रंथ दै, जिसकी 
गाथासंख्या ३६ वतलाई गई है; परन्तु माणिक्ंद्र अंथमालाकी प्रकाशित प्रतिमें वह शे८ 
पाई जाती है। मूलमें अंथ और म्रंथकर्ताका कोई नाम नहीं। अन्तमें 'इति ढाढसी गाथा 
समाप्ता” लिखा है | 'ढाठसीगाथा' यह नामकरण किस दृष्टिको लेकर किया गया दै इसका 
कुछ पता नहीं | इसके कर्ता कोई काष्ठासंधी आचाये दूँ ऐसा पं० नाथुराम जी प्रेमीने व्यक्त 
किया है और वह मंथमें आए हुए 'कट्टो वि मूलसंघो” (काप्ठासंघ भी मूलसंघ दे) जैसे शब्दों 
परसे अनुमानित जान पड़ता दे; परन्तु 'पिच्छे ण॒ हु सम्मत्तं करणहिए चमर-मोर- 
डंवरए* जैसे वाक्यॉपरसे उसके कर्ता निःपिच्छसंघके पअर्थात्‌ माथुरसघके आचार्य भी द्वो 
सकते हैं । और यह भी दो सकता दै कि वे संघवादको कट्ट रतासे रहित कोई तटस्थ विद्वान 
हॉ। अस्तु । प्रंथमें मनको रोकने, कपायोंको जीतने और आत्मध्यान करनेकी प्रेरणा की गई 
है ओर लिखा दे कि 'संघ कोई भी पार नहीं उतारता, चाद्दे वह काप्ठासंघ हो, मुल- 
संघ दो अथवा निःपिच्छसंघ द्वो; बल्कि आत्मा ही शआत्माको पार उतारता है, इसलिये 
अआत्माका ध्यान करना चाहिये । उसके लिये अहन्‍्तों ओर सिद्धोंके ध्यानको उपयोगी बतलाया 
है और उनकी प्रतिष्ठित मृतियोंको, चाहे वे मणि-रत्न-धातु-पापाण और काप्ठादिमेंसे किसीसे 
भी बनी हों, सालम्ब ध्यानके लिये निर्मित्तकारण बतलाया द्ै। और अन्तमें गन्थका फल 
वन्‍्ध-मोक्षको जानना तथा ज्ञानमय होना निर्दिष्ट किया दै इसी उद्देश्यको लेकर वह रचा 
गया दै । गून्थकी आदिमें कोई मंगलाचरण नहीं हे | 

गुन्थमें वननेका कोई समय न द्वोनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब रचा 
गया है । इसकी एक गाथा पटप्राश्नतकी टीकामें “निष्पिच्छिका मयूरपिच्छादिक न मन्यन्ते । 
उक्त' च ढाढसीगाथासु” इन वाक्योंके साथ निम्नरूपमें पाई जाती हैः--, 

पिच्छे ण॒ हु सम्मतत करगहिए मोरचमरडंबरए । 
अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पा थि झायब्या ॥ १॥ 

इसका पूर्वार्ध ढाठसीगाथा #० २८ का पूवाध है, जिसका उत्तराध है--“समभावे 
जिणदिद्ट॑ र्याईदोसचत्तेण” और इसका उत्तराधो ढाढसीगाथा नं० २० का उत्तराध हैं, 
जिसका पूर्वार्ध है--“सघो को वि ण॒ तारइ कट्टे मूलो तद्देव णिप्पिच्छो।” इसीसे पूर्वां्ध भौर 
उत्तराध यहाँ संगत माल्म नहीं होते | परन्तु टीकाके उक्त उल्लेखसे यद्द स्पप्ट है कि ढांढसी- 
गांधां पट्प्रामृतकी टीकॉस पहलेकी रचना हे | पटप्राभतटीकाके कर्ता श्र तसांगरसरि 
विक्रमकी ६६ वीं शत|वदीफे विद्वान हे. ओर इसलिये यह मंथ्र १६वीं शताब्दीसे पहले 
का घना हुआ हे, इतना तो सुनिश्चित है, परन्तु कितने पहलेका १ यह श्रभी निश्चितरूपस 
नहीं कहां जा सकता ! 





मदापडिश्रों तस्म साशिक्करणंदी भुयंगष्यशाओशों इमी शामझुंदी। 
पदमसीमु तदी। जायठ जगविक्खायडइ मुणिणयणुंदि श्रगुंदिड ॥ 
5 »“०४रििवविजकमकालदो स्ंगररु एयारइसंयबटग्सउसु ॥5॥ 


€ कदनिचरित शअ्रमचब्लरेग गायों ही 
हार कर्वालिचारउ श् च्च््ग्य गयणंदि व्ग्श्डि बत्यरेगु [हर 


प्रततादनां... १०४ 


' ४२, छेदपिएड ओर इन्द्रनन्दी--यह प्रावश्चित-विपयका एक महत्वपूर्ण प्न्थ है 
प्रायश्वित्त, छेद, मलहरण, पापनाशन, शुद्धि, पुण्य, पविन्न, पावन ये सच प्रायशित्तके ऐी 
नामान्तर दूँ (गा० ३) । प्रायश्रित्तके द्वारा चित्ादिकी शुद्धि करके आत्मदिकासको सिद्ध 
किया जाता दै। लिन्हें अपने आत्मविकासको सिद्ध करना अथधवो मुक्तिकों प्राप्त करना 
इप्ट दे उन्हें अपने दोपॉ-अपराधोंपर कडी दृष्टि रखनेकी ज़रूरत है और उनझी सात्रा- 

नुसार दण्ड लेनेके लिये स्वर्य॑ सावधान एवं तत्पर रदनेकी घढ़ी जरूरत है। फिस दोप 
' श्रथवा अपराधका किसके लिये क्या प्रायश्रित्त विद्वित है, यद्ी सब इस मनन्‍्धका विपय है 
जो अनेक परिभाषाओं तथा व्याख्याञ्ोंके साथ वर्शित है। यद मुनि, आार्थिका शावक- 
श्राविकारूप 'चतुःसंघ और ब्राद्मण-क्षत्रिय-पेश्य-शूद्ररूप चतुर्बणंफे सभी स्त्री-पुद्पोंकों लइय 
फरके लिखा गया ह--सभीसे बन पड़नेवाले दोपों-अपराधोंफे प्रकारोंदा और इनके 

आगमाद्विहित तपग्वरणादिरूप संशोधनोंका इसमें निर्देश और संफेत है। यद पमेक 
श्राचार्यो'के उपदेशको 'अधिगत करके जीत 'ोर कल्पव्यवद्ारादि प्राचीन शास्त्रोंफे 
आधारपर लिखा गया हे (३५६॥।। इतने पर भी परसाथंशुद्धि ओर व्यवद्ारशु द्विके भेदोमें 
यदि कहीं कोई विरुद्ध श्र्थ अशानभावसे निवद्ध हो गया दो तो उसके संशोधनओे लिये 
प्रन्थकारने छेद्शास्त्रके मस्त विद्वानोंसे आथना की दे (गा०३४६) | बास्तवमें 'सात्मशुद्धि 
का मर्म और उस शुद्धिकी प्राप्तिका मार्ग ऐसे द्वी रदस्व-शास्त्रोंसे जाना जाता है । 
इसीसे ऐसे शास्त्रोंफे ज्ञानकार एवं भावनाकारकों लीफिक तथा लोकोत्तर य्य्- 
हारमें कुशल बतलाया है (गा० ३६१)। 


इस प्रंथकी गाधासंख्या प्रंथर्में दी हुई संख्याफे अनुसार ३३३ है, मिसे ४२० 
श्लोक-परिमाण बतलाया हूँ" । परन्तु मुद्रित प्रतिमें बटू ३६६ पाई जाती हैँ. । इसपर 
पं० नाथूरामजी प्रेमोने अपने प्रंधपरिचयमें यह कल्पना फो ६ कि "मूलमें 'तेतीसत्तर! फी 
'जगह 'वासट्वित्तरर या इसीसे मिलता जुलता फोई आर पाठ दोना घादिये; पर्योकि 
३२ अज्रोकफे शोकके हिसावसे अब भी इसकी झ्छोफसंख्या 2२० फे ही छगभग ऐ कोर 
३३३ गाथाओंके ४२० झ्टोफ हो भी नहीं सफते हूँ ।” यशपि वासटुयुत्तर' फो रघान 
'ेतीमुत्तर पाठफ लिखे जानेकी संभावना फम है योर यह भी सर्वंधा नहीं फ्रदा जा 
सकता फि ३३३ माधाश्लोंफे ४२० ऋोछ दो ही नहीं सकते; क्योंि गाधार्मे प्छ्ठरोदी 

ख्याका नियम नहीं ऐ--बह वशिक छंद ने दोफर सान्निफ एद ६ झोर इसमें भी फई 
प्रफार ६ जिनमें मात्राओंफी भी फमी-पेशी दोतो ऐ--ऐसी दितनो ही गाधाएँ देखी जाती 
जिनके पूर्वार्ध में यदि २२-२३ प्प्तर है तो इत्तरापंर्में (८-६० 'छर हक पाणे प्यने 
और इस तरह एफ गाधाका परिसाण प्रायः सदा १३ छोक लितना हो जाता हैं, लिए 
क्त गाधासंख्या और श्लोफर्संग्यादी पारस्परिफ संगति टीफ बट जाती ॥; फिर मी 
प्रन्थही सब गाधाएं सपा इलोफ-जितनी नहीं है कौर घनका छसत भी सा श्टोर 
जितना न ऐनेसे गाधासंस्या फ्लोर इलोकसंस्याफी पारस रिए संग्ियें एट्ठ फऋमता सह 


ञा जी 
हैं ४ शाफइइ शा जा 


ही ज्ञाता है। इस सम्बन्धर्में मेरा एफ बिधार आर पद पढे ३ 
जो इलोफसंस्थाको दिया जाता है इसझा लइय प्रायः सेंगको रे लिये इरप्वा परिमाधा 
निर्दिष्ट फरना ऐता है; स्पोशि लिसख्गई इरहें हाय 

दी ज्ञाती है। और इस दष्टिसे ४ 
ही रण्ख जाता हैं | ऐसी हालत 
निर्देश स्ंधा असंगत ना धर 


१ पठएगाई पीयुश्तह रधरस बरिधार, 


हि; दे ट्थ 


हि 


१०६ पुरांतन-जनवक्य-सूची 


माना जाता है. तो फिर यह कहना होगा कि अन्थमें २६ गाथाएं बढ़ी हुई है, जो किसी 
तरह अन्थमें प्रक्षिप्त हुई है और जिन्हें प्राचीन प्रतियों आदिपरसे खोजनेकी जरूरत है । 
यहाँ पर मैं एक गाथा नमूनेके तौर पर प्रस्तुत करता हूँ, जो स्पष्टतया' प्रक्तिप्त जान. पड़दी 
है और जिसकी मेजूदगीमें यह नहीं कद्दा जा सकता कि वह पूरी ३६२ गाधाओंका मंध 
हे--उसमें कोई गाथा प्रक्षिप्त नहीं हेः-- 


अगुकंपाकहणेण य विरामवयगहण सह तिसुद्धीए । 
पाददूधतयं सच्च॒ णासइ पावं ण॒ संदेहो ॥ ३५४७॥ 


इसके पूर्वकी 'एदं पायच्छित्तुं/ गाथामें अन्थसमाप्तिकी सूचनाका प्रारंभ करते 
हुए केवल इतना ही कद्दा गया द्वै कि “बहुत आचार्यो 'के उपदेशकों जानकर ओर जीत आदि 
शास्त्रोंकी सम्यक अवधारण करंके यह प्रांयश्वित्त प्रंथ', और फिर उक्त गाथाकों देकर 
उत्तरवर्ती 'चाउव्वण्णपराघविशुद्धिशिमित्त! नामकी गाथामें उस समाप्तिकी बातको पूरा 
करते हुए लिखा दै कि “चातुवर्णों के अपराधोंकी विशुद्धिके निमित्त मैंने कहा दै, इसका 
नाम 'छेदपिण्ड' दे, साधुजन आदर करो? । इससे स्पष्ट द्वै कि पूर्वोत्तरवर्ती दोनों गाथाश्रों 
का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है ओर वे “युग्म' कहलाये जाने योग्य गाथाएँ हैँ, उनके मध्यमें 
उक्त गाथा नं० ३४७ असंगत दै | वह गाधा दूसरे “छेद्शास्त्र” की है, जिसका परिचय, 
आगे दिया जायगा ओर उसमें नं० ६१ पर संस्कृतवृत्तिके साथ दज है, तथा छेद्पिण्डके 
उक्त स्थलपर किसी तरह प्रक्षिप्त हुई दे । इसी तरह खोज करनेपर ओर भी प्रक्तिप्त गाथाएँ 
माल्म द्यो सकती दें । कुछ गाथाएं इसमें ऐसी भी हैँ जो एकसे अधिक स्थानोंपर ज्योंकी- 
त्यों पाई जाती हैं, जिनका एक नमूना इस प्रकार हैः-- " 


जे वि य अएणगणादो णियगणमज्फयणहेदुणायादां । 
तेसिं पि तारिसाणं॑ आलोयणमेव संसुद्धी ॥ 


यह गाथा १७० ओर ८१ नम्बर पर पाई जाती है और इसमें इतना द्वी बतलाया 
गया दे कि “जो साधु दूसरे गणसे अपने गणको अध्ययनके लिये आये हुए हैँ उनके लिये 
भी आलोचन नामका प्रायश्रित्त है।! अतः यह एक ही स्थानपर होनी चाहिये--दसरे 
स्थलपर इसकी व्यर्थ पुनरावृत्ति जान पड़ती दहै। एक दसरी “खः अतिमें यह श्क० वें 
स्थलपर दे भी नहीं। एक दूसरा नमूना “तस्सिस्साणं सुद्धी (सोही)! नामकी गाथा नं० २४६ 
का दै, जो पहले नं० २४७ पर आ चुकी दे, यहाँ व्यर्थ पड़तो है और “'ख, ग” नामकी दो 
प्रतियमिं पिछले स्थलपर द्वै भी नहीं । शोर भी कई गाथाएं ऐसी हैं. जिनकी वाबत 
फुटनोटॉमें यह सूचना की गई द्वै कि वे दूसरी प्रतियोंमें नहीं पाई जाती | जांचनेपर उनमेंसे 
भी अनेक गाथाएं प्रज्षिप्त तथा व्यथ बढ़ी हुई दो सकती हैं। 


इस प्रकार प्रच्षिप्त ओर व्यर्थ बढ़ी हुई गाथाओंकफे कारण भी गन्धकी वास्तविक 
गाथासंख्या ३६२ नहीं हो सकती, ओर इस लिये “तेतीसुत्तर' की जगद्द 'बासद्वित्तर' पाठ 
की जो कल्पना की गई द्वे वह समुचित ग्रतीत नहीं होती । अस्तु । हर 


इस ग्रंथके कता इन्द्रनन्दी नामके आचाये हैं, लिन्द्रोनि अन्तकी दो गाथाओंमें 
क्रमशः 'गणी! तथा भ्योगीन्द्र” विशेषणेकि साथ अपना नामोल्लेख करनेके सिवाय और 
कोर्ट अपना परिचय नहों दिया। इन्द्रनन्दी नामके अनेक आचार्य जेन समाजमें हो गए 
ओर इसलिये यह कहना सहज नहीं कि उनमेंसे यह इन्द्रनन्दी गणी अथवा योगीन्द्र कौनसे 
हूँ एक इन्द्रनन्दी गोम्मटसारके कता नेमिचन्द्रके गुरुवोंमें-ज्येट्ट गुमाईके रूपमें--हुए 
हूँ और प्राय: वे द्वी ज्वालामालिनीकल्पके कता ज्ञान पड़ते हैं, ज्ञिसकी रचना शक संवन 


कितने -+५ ० ४०++ ५"+>कन “ऑन सन लिनीलत०% बलमवजनल्‍कना- मे धफन 3 वन आज +* 


भर्तादता १०७5 
८६१ वि० सं० ६६६ में हुई दे, जेसा कि 'गोम्मटसार और 'मेमिचंद्र! नामक परिचयलेखनें 
स्पष्ट किया जा चुका है। दूसरे इन्द्रनन्दी इनसे भी पदले हुए हैं, जिनका इल्लेख ब्वालासा लिनी 
कल्पके कता इन्द्रनन्दीने अपने गुरु बप्पनन्दीके दादाशुस्‍ुके रूपमें किया है--अधांत 
वासवनन्दी जिनके शिप्य और वष्पनन्दी प्रशिष्य थे। और इसलिये ज्ञिनर्ा समय प्राय 
विक्रमकी ९वों श॒ताब्दीका अन्तिम चरण ओर १०वीं शताछदीका प्रथम घरण ज्ञान पड़ता 
है। इन्हें दी यहाँ प्रथम इन्द्रनन्दी समकना चाहिये । तीसरे इन्द्रनन्दी प्र तावतार! फे फर्ता 
रूपमें प्रसिद्ध हें ओर जिनके विषय पं॑ नांथूरामजी प्रेमीका यह अनुमान है फि “वे 
गोम्मरसार और मल्लिपेणप्रशस्तिक' इन्द्रनन्दीसे अमिन्न होंगे । क्‍योंकि श्र तावतारमें 
वीरसेन और जिनसेन आचार्य तक द्वी सिद्घान्त रचनाकफा उल्लेख है| यदि ये सेमिचर 
आचायक पीछे हुए होते, तो बहुत संभव है कि गोम्मटसारका भी इल्लेय फरते ।' चोगे 
न्द्रनन्दी नीतिसांर अथवा समयमृपणक कता हैं, ज्लो नेमिचन्द्र आचार्यक बाद हुए हैं: 
क्योंकि उन्होंने नीतिसारफ ७०वें श्लोकर्में सोमदेवादिके साथ नेमिचन्द्रका भी मामोल्लेर 
उन धआचार्यो'में किया हे जिनके रचे हुए शास्त्र प्रसाण चतलाए गए हं। पांचवें चौर एउटे 
इन्द्रनन्दी 'संहिता! शास्त्रोंके फर्ता हैं । छठे इन्द्रनन्दीफी संदितापरसे पॉच्ें इन्द्रनन्‍्दीषा 
संहिताकारफ रूपमें पता चलता है; क्‍योंकि उसके दायभागप्रकरणक पन्तमें पाई जाने 
वाली गाथाओंमेंसे ज्ञिग तीन गाधाओंफो प्रेमीजीने अपने भ्म्रन्धपरिचय' में दपत किया 
है , उनमें इन्द्रनन्दीफी पूजाविधिके साथ इनकी संदिताका भी इल्लेय है झीर उस भो 
प्रमाण बतलाया है वे गाथाएं इस प्रकार हैँः-- 
पुष्न॑ पुज्जविदाणे जिणसेणाइवीरसेणशगुरुजुत्तइ । 
पुज्जस्स या य गुणमदसूरोहि जह तहुरिट्रा ॥ ६३ ॥ 
चसुणुंदि-इंदणंदि य तह य म्रणिएमसंधिगणिनाहँं(हिं) । 
रचिया पुज्जविही या पुल्वफमदो विशिद्टिद्य ॥ ६४ ॥ 
गोयप्-समंतभद य अयलंकसुमाहरणंदिम॒णिगाहिं | 
चसुणंदि-इंदरणंदिहिं रचिया सा संदिता पमाणा ४ ॥ ६५ ॥ 
पहली गाधामें वसुनन्‍्दीफे साथ चूँफि एफ्संघिमुनिदा भी परलेस 7, जो एप्ंपि- 
जिनसंहिताफे फर्ता हैं लीर शिनफा समय विक्मसकी १४वीं शतासदी के, (सरिये एम एड 
ननन्‍्दीको- एकसंधि भद्धरकमुनिफे बादका दितान समनना घादिये ।छूथव देखना 
यह ऐ कि इन उद्दोंगें कौनसे हन्द्रननन्‍्दीडी यह 'छिद्पिग्टा फरति हो सझसी 3 पधपा 
छहोनी चाहिये | 
पं० नाथूरागजी प्रेमीको दियारानुसार प्रधम तीन १स्ट्रमन्दी हे छः 
फर्ता हो नहीं सकते; क्योंकि उन्होंने गोग्मटसार दवा महिला 
न्द्रमन्दो और धघ तावतारफ फर्तो एच्रननरीयों एड सानपार ;॒ 
किया है, पीर एसलिये ज्यालामा लितीयहपरे पता फोर हनेशो संश्यरगर 
पम इख्मन्दीफा निषेध स्वतः शोलाठा है, सिससे दिप्यशर ए।: हिवार मे दपरत गई! 
हम्द मग्दी पे, साध पेश क नक, संभाएपनसा राए्शा घे राई है 


किया गया। चौीगे एस्द्रनन्दीकी एटे ए एड कोमेफो संभ 


+ 


चोर संगिताओे फर्ता रठे एसद्मन्दीयो ही प्रंधयगा इता सामा 


ब्-->क विद परचम कए दैजचलण ही ६ ए 


श्व्द पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


भी निषेध होजाता है । इस तरह प्रंमीजीकी दृष्टिमें यह छेद्पिर्ड उपलब्ध इन्द्रनन्दि- 
संह्ििताके कर्ताकी ही कृति है, ओर उसका प्रधान कारण इतना छी द्वै कि यह अंथ उनके 
कथनानुसार उक्त संहितामें भी पाया जाता दै ओर उसके चतुर्थ अध्यायके रूपमें स्थित दै* 
इसीसे प्रेमीजीने छेदपिण्ड-कर्ताके समय-सम्बन्धमें विक्रमकी १४वीं शताब्दी तंककी कल्पना 
करते हुए इतना तो निःसन्देहरूपमें कह ही डाला है कि “छलेद्पिण्डके कर्ता विक्रमकी १३वीं 
शताब्दीके पहलेके तो कदापि नहीं हैं ।”? । े 

परन्तु संहितामें किसी स्वतंत्र पंथ या प्रकरणका उपलब्ध होना .इस बातकी कोई 
दलील नहीं दे कि वह उस संहिताकारकी ही कृति है; क्योंकि अनेक संग्रह-प्रंथेमें दूसरों के 
प्रंथ अथवा प्रकरणके प्रकरण उद्घृत पाय जाते हैं; परन्तु इससे वे उन संग्रहकारोंकी कृति 
नहीं दो जाते। उदाहरणके तौरपर गोम्मटसारके तृतीय अधिकाररूपमें कनकननन्‍्दी सि० 
च० का सत्वस्थान”! नासका प्रकरणग्रंथ मंगलाचरण और. अन्तकी. प्रशस्त्यादिविपयक 
गाथाओं सहित अपनाया गया डै, इससे वह गोम्मटसारके कर्ता नेमिचन्द्रकी क्ति नहीं हो 
गया--उनके छ्वारा मान्य भले ही कहा जा सकता है । प्रभाचन्द्रके क्रियाकलापमें अनेक * 
भक्तिपाठोंका और स्वामी समन्तभद्रके स्वयम्भूस्तोत्र तकका संम्रह दे, परन्तु इतने मात्रसे 
वे सब म्रंथ प्रभाचन्द्रकी कृति नहीं हों गए। 


मेरी रायमें यह छेद्पिण्ड, जो अपनी रचनाशेली आदिपरसे एक व्यवस्थित 
स्वतंत्र ग्रंथ मालूम होता दै, यदि उक्त इन्द्रनन्दिस हितामें भी पाया जाता है तो उसमें उसी तरह 
अपनाया गया द्वै जिस तरद्द कि १७वीं शताब्दीकी बनी हुई भद्गबाहुसंहितामें* “भद्रबाहु- 
निर्मित्तशास्त्र! नामके एक प्राचीन म्ंथको अपनाया गया दै | और जिस तरह उसके उक्त 
प्रछार अपनाए ज्ञानेसे वह १७वीं शताव्दीका ग्रंथ नहीं हो जाता उसी तरह छेद्पिण्डके 
इन्द्रनन्दि-संहितामें समाविष्ट दोज्ञाने मात्रसे वह विक्रमकी ११वीं शताव्दी शअ्रथवा उससे 
बादकी कृति नहीं हो जाता । वास्तवमें छेदपिण्ड संद्दिताशास्त्रकी अपेक्षा न रखता हुआ 
अपने विपयका एक बिल्कुल स्वतंत्र प्रंथ दै, यह वात उसके साहित्यकों आगद्योपान्त गमौरसे 
पढनेपर भले प्रकार स्पष्ट दो जाती है। उसके अन्तमें गाथासंख्या तथा शकोकसंख्याका दिया 
जाना ओर उसे अंथपरिमाण (गंथस्स परिसाणुं) प्रकट करना भी इसी बातको पुष्ट करता' 
दै। यदि वद मूलत: और वस्तुतः संद्विताका ही एक अंग होता तो प्रंथपरिमाण उसी तक 
सीमित न रहकर सारी संह्िताका ग्रंथपरिमाण होता भोग वह संहिताके ही अन्तमें रहता. 
न कि उसके किसी 'अंगविशेपके अन्तमें | इसके सिवाय, छेद्पिण्डकी साहित्यिक श्रीढता, 
गम्भीरता और विपय-व्यवस्था भी उसे संद्विताकारके खुदके स्वतंत्र साहित्यसे, जो बहुत 
कुछ साधारण दे ओर जिसका एक नमूना दायभागप्रकरणके शअ्न्तमें पाई जानेवाली उक्त 
अप्रासंगिक गाथाओंसे जाना जाता दे, प्रथक सूचित करती है । उसमें जीतशास्त्र और 
कल्पव्यवद्ार जैसे प्राचीन प्रंथोंका दी उल्लेख होनेसे, जो आज दिगम्बर जैन समाजमें 
उपलब्ध भी नहीं हूँ, उसकी प्राचीनताका ही बोध द्वोता दै। और इसलिये, इन सत्र वार्तोको 
ध्यानमें रखते हुए, मेरी इस अंथसम्बन्धमें यद्दी राय दोती दे कि यह ग्रंथ उक्त इन्द्रनन्दि- 
संहिताके कर्ताकी कृति नहीं दे और न साहित्यादिकी दृष्टिसे नीतिसारके कर्ताकी ही कृति 
इसे कट्टा जा सकता है; वल्कि यह अधिकांशमें उन इन्द्रनन्दीकी कृति . जान पड़ता है और 
होना च्वा हिये जो गोम्मटसारके कता नेमिचन्द्र ओर सत्वस्थानफे 'कता कनकनन्दी के गुरु 


२ देदलीके पंचायतीमन्दिरमे इन्द्रनन्दिसेहिता' को जो प्रति है उसमें तोन अ्रष्याय ही पाये जाते हैं, 
और उनपरसे यद्द संद्दिता बहुत कुछ साधारण तथा भद्धास्कीय लीलाको लिये हुए श्राधुनिक ऋृति 
जान पहती €। 95 एप. 
२३ देखो, अन्यपरीक्षा द्वितीयमाग ४० ३६ | 


प्रस्तावना दे 


हा? 


थे तथा ज्वाल्ामालिनी-कल्पके रचयिता थे अथवा जो इनसे भी पूर्च बासवनन्दीफे शूद 
हुए हैं और जिनका उल्लेख ज्वालामालिनी-ऋल्पकी प्रशस्तिमें पाया जाताड़े | ओर 
इसलिये यह ग्रन्थ विक्रमकी ध्वीं १०वीं शताब्दीके मध्यक्ा बना हुआ होना चाहिये। 
मल्लिपेण-प्रशस्तिमें जिन इन्द्रनन्दीका उल्लेख दे ये भी प्राय: इस प्रायश्रित्त प्रंथके फर्ता ही 
जान पढ़ते हैं; इसीसे उस प्रशस्ति-पद्यमें कहा गया दे कि मो भब्यो ! यद्दि तुम्हें दरित 
ग्रह-निम्रहसे--प।परूपी ग्रहके हारा पकड़े जानेसे--कुछ भय होता है तो अनेक नरेन्द्र 
बन्दित इन्द्रनन्दी मुनिको भजो ।॥' चूँकि ये इन्द्रनन्दी अपनी प्रायश्वित्त-बिघिके द्वारा पाप- 
रूप ग्रहका निम्नहकर नेमें समर्थ थे, और इसलिये उनके सम्यक उपासक--उनकी प्रायश्ित्त- 
विधिका ठीक उपयोग करने वाले--पापकी पकड़में नहीं आते, इसीसे बेसा शाहा 
गया जान-पड़ता दे | 


है 


५ ३, छेदशाखर---यह ग्रन्थ भी प्रायशित्त-विपयका ठै। इसदा दसरा भाग 
'छेदनवति! है, जिसका उल्लेख अन्तकी एक गाधामें है और उसका कारण प्रन्धका ६० 
गाथाओ्रोंमें निर्दिष्ट होना ( 'णुउदिगाह्महि शिर्द्वि!)दे । परन्तु मुद्धित प्रन्ध-प्रतिभ ६० 
गाधाएँ उपलब्ध हूं, ओर इसलिए ३ या ४ गाधाएं इसमें बढ़ी 7६ अथवा प्रत्षिप समननी 
चांदिये । यह्‌ ग्रन्थ प्रधानतः साघचुओंको लद्दय करके लिखा गया ४, इसी से प्रधम मंगल 
गाथामें 'वुच्छामि छेद्सत्यं साइणं सोहणद्ञणं! ऐसा प्रतिन्ता-बावय दिया है। परन्तु यन्तमें 
कुछ थोड़ा-सा कथन श्रावकोंफे लिये भी दे दिया गया है । अन्धकी अधिकांश गाशह्ोंडि 
साथ छ्योटी-सी ध्ृत्ति भी लंगी हुई दे , जिसे टिप्पणी कहना घािये 


इस ग्रन्थका कर्ता कौन है, यद्‌ अशात दै--न यूलमें सका इल्‍्लेख है, मे एस्तिः 
ओर न आध्यन्तमें ही उसकी फोई सूचना की गई दे । और इसलिये उसके तथा प्रस्भदे 
रचनाकाल-विपयमें कुछ भी नहीं फहा जा सकता । हाँ, श्स प्रन्यको ज्व पद पिशछरे 
साथ पढ़ते हैँ तो ऐसा माल्म होता दे कि एफ प्रंधकारके सामने दूसरा प्रन्य रहा है, रसीसे 
फितनी ही गार्थाशंमें एक दसरेफका नुकरण प्यनेक अंशोर्सं पाया जाता $ झीर एक दो 
गाधाएँ ऐसी भी देखनेमें आती ऐँ जो प्रायः समान हैं। समान गाधाणोंनें एक गा 
अणुफंपाकहणेण' नामकी वही है जिसे उपर छेदपिगट-परिययरमम प्रत्तिम सिदृप किया 
गया दे ओर दसरी “शायंबिलम्दि पादूण! नागझ़ी है जो श्स प्रत्यभं नंठ & पर कोर 
छेद्पिण्डमें नं० ११ पर पाई जाता दे झोर जिसये; विषय छेद पिस्टफे पनोंटर्में 
है कि बह 'ख! प्रतिमें उपलब्ध नहीं है । दे सता है कि बद भी दिद पिगटमें प्रद्िप्त है 


आटे 


ब् 


अब तीन नमृने ऐसे दिये जाते हैँ भिनमें कुद भनुरुएण, अतिरिषत कंपन छोर * 
फरणका भाव पाया जाता ऐै;-- 
१ पायच्छितं सोही मलहरणं पावणासर्थ छदा । पश्छाया ॥०॥ 
२ एकक्‍्फम्मि वि उदसरगे व साकार हपंति याससिं 
सयमझेोत्तरमेदे हवंति उपवास जम्म छल ॥ 5 ॥ 
३ जावदिया परिशामा तावदिया होति तच्य एसस़ा | 
पायब्छित सबका दाद छाई वे पता सब | ६० ॥। 
१ पायच्छित छेदो मलारणं पायणथामर्य मोटो । 
एएश पक्ित पायणामिंदि णशयरिजियनामाश 45 7॥॥ 


११० - *. पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


२ णंब पंचणमोकारा काउस्सग्गम्मि होंति एमम्पि । 
एदेहिं बारसेदिं उदवासों जायदे एक्की ॥ १०॥ 
३ जावदिया अविसुद्धा परिणामा तेत्तिया अदीचारा । 
को ताण पायच्छित्त दाउं काउं च सक्‍केज्जो॥ ३४४॥ 
-लछेद्पिण्ड 

दोनों म्न्थोंके इन वाक्योंकी तुलनापरसे ऐसा साहूम होता दे कि छेदशाखसे 
छेदपिण्ड कुछ उत्तरवर्ती कृति है; क़्योंकि उसमें छेदशास्त्रकें अनुसरणके साथ पहली 
गाथामें प्रायश्वित्तके नामोंमें कुछ वृद्धि की गई दे, दूसरी गाथामें- 'णवंकारा! पदको 
'पंचणमोक्‍्कारा? पदके ढारा स्पष्ट किया गया दै ओर तीसरी गाधथामें 'परिणामा' पदके पूर्व 
अविसुद्धा' विशेषण लगाकर उसके आशयको व्यक्त' किया गया और “अधराहा? पदके 
स्थानपर “अदीचारा' जेसे सौम्य पदका प्रयोग करके उसके भावको खूचित किया गया है | 
५४. भावत्रिभंगी(भावसंग्रह)--इस अंधका नाम “भावसंग्रह' भी है, जो कि 

अनेक प्राचीन ताडपन्नीय आदि प्रतियोंमें पाया जांता है । मूलमें 'मूलुत्तरभावसरूव॑ 
पवक्खामि/(गा.२), “इदि मुणमग्गण॑ठाणे भावा कद्दिया (गा. ११६), इन प्रतिज्ञा तथा समा प्वि- 
सूचक वांक्योंसे भी यह भावोंका एक संग्रह ही जान पड़ता है--भावोंकों अ्धिकांशमें तीन 
भंग करके कहनेसे “भाव त्रिभंगी? भी इसका नाम रूढ हो गया है । इसमें ज्ञीवोके १ ओऔप- 
शमिक, २ क्ञायिक, ३ क्ञायोपशिक, ४ औदयिक ओर ४ पारिणामिक ऐसे पाँच मूलभावों 
ओर इनके क्रमशः २, ६, १८, २१, ३ ऐसे ४३ उत्तरभावोंका वर्णन किया गया है। और 
अधिकांश वर्णन १४ गुणस्थानों तथा १४ मार्गणाओंकी दृष्टिको लिये हुए हूँ । अंथ अपने 
विपयका अच्छा महत्वपूर्ण है और उसकी प्रशस्ति-सद्दित कुल गाथा संख्या १२३ (११&८७)' 
है। माणिकचन्द्रमन्थमालामें मूलके साथ प्रशरित मुद्रित नहीं हुई है। उसे मैंने आरा जैंन- 
सिद्धांतभवनकी एक ताडपन्नीय प्रति परसे माल्म करके उसको सूचना प्रंथमालाके मंत्री: - 
सुदृहर पं० नाथुरामजी प्रेमीको की थी और इसलिये- उन्होंने 'प्रन्थपरिचय!ः नामकी अपनी 
प्रत्तावनामें उसे दे दिया हें। वह प्रशस्ति, जिससे ग्रन्थकार श्र तमुनिका ओर उनके गुरुवोंका 

अच्छा परिचय मिलता है, इस प्रकार हैं:-- पं 


“अणुवद-गुरु-बालेंदू महत्वदे अमयचंद सिद्धंति । 
सत्येउमयसूरि-पहाचंदा खलु सुयप्रुणिस्स गुरू ॥ ११७॥ 
पिरिमूलसंघदेसिय[गण] पुत्थयगच्छ कोंडकुंदमुणिणहं(कुंदाणं ?) 
परमण्ण इंगलेसबं लिम्मि जाद [स्स] मुणिपहद(हाण) रस ॥ ११८॥। 

'सिद्धंताइहयचंदस्स य सिस्सो वालचंदसुणिपवरों । 
सो मवियकुबलयाणं आशंदकरों सया ज़यऊ ॥ ११६॥ 
सद्दागम-परमागम-तकागम-निरवसेसवेदी हु । 
विजिद-सयलण्णवादी जयउ चिर॑ अमयसूरिसिद्धंति ॥ १२० ॥ 
णय-णिक्खेब-पमाणं जाणितचा विजिद-सयल-परसमओो । 
वर-शिवइ-शिवह-वोंदय- पय-पम्मो चारुकित्तिमुणी ॥ १२१ ॥ 
णाद-णिखिलत्थसत्थो सयलणर्रिंदृहिं पृज्निओ विमलो । 
जिण-मग्ग-गयण-सूस जयउ चिरं चारुकित्तिप्रणी ॥ १२२ ॥ 


तय पिच 


>दफ 
कह 
अच्सीर 


वर-सारेत्तय-णिउणो सुद्धप्परथों विरहिय-परभाओं | 
मवियाणं पडिवाहणापरो पहाचंदरशाममुणी ॥ १२३ ॥ 
इति भावसंग्रह: समाप्तः ।! 
इसमें बतलाया दे कि श्र्‌ तमुनिके अणुद्वतगुर चालेन्दु-बआलचन्द्र मुनि थे--बाल- 
चन्द्रमुनिसे उन्होंने श्रावकीय अद्िंसादि पाँच अणुक्रत लिये थे, महा्रतगुर अर्थात्‌ 
उन्हें मुनिर्ममें दीक्षित करनेवाले आचारये अभयचन्द्र सिद्धान्ती थे प्लौर शास्त्रगु फमय- 
सूरि तथा प्रभाचन्द्र नामके मुनि थे। ये सभी गुरु-शिप्य (संभवतः प्रमाचन्द्रकों छोदफर") 
६ मूलसंध, देशीयगण, पुस्तकगच्छके छुन्दकुन्दान्वचकी इंगलेरवर शास्पमें हुए हैं। इनमें घाल 
घन्द्रमुनि भी अभयचन्द्र-सिद्धान्तीफे शिप्य थे और इसस वे श्र तमुनि्े ज्येष्ठ गुयभाई भी 
हुए । शास्त्रगुरुवों में अभयसूरि भी सिद्धान्ती थे, शब्दागम-परमागम-ठर्कांगमके पूर्ण जानकार 
थे और उन्होंने सभी परवादियोंको जीता था; और प्रभाषन्द्रमुनि उत्तम सारवयर्मे शर्माव्‌ 
प्रवचनसार, समयसार और पंचास्तिकायसार नामके प्रंथोंमें निपुण थे, परभादसे रदित हुए 
शुद्धात्मरवरूपमें लीन थे और भव्यजनोंको प्रतियोध देनेमें सदा तत्पर थे । प्रशस्तिमें न 
सभी गुरुवोंका जयघोप किया गया है, साथ ही गाधाओंमे चारफीतिमुनिका भी जयधोपष 
, किया गया है, जोकि श्रवणवेल्गोलको गद्दीफे भट्न रकों का एफ स्थायी रुदनाम ज्ञान प्रदता है, 
ओर उन्हें: नर्यों-निक्षेपों तथा प्रमाणोंके जानकार, सारे धर्मो'के विजेता, नृपगगसे 
वंदितचरण, समस्त शास्त्रोंफे ज्ञाता और जिनमार्गपर चलने शूर प्रकद किया है । 
प्रंथमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं और इससे प्रंधकारका समय एसपरमे गाल्म 
नहीं होता । परन्तु 'परमागमसार! नामके अपने दूसरे प्रंधमें प्रंधफारने रघनाझाल दिया है 
ओर वह दे शक संवत्‌ १२६३ (वि०्सं० १३६८) ध्रुप संवत्सर, सं गसिर सुदी सप्तमी, सूदवार- 
का दिन। जैसा कि उसकी निम्न गाधासे प्रकट है :-- 


सगगाले हु सहस्से विसय-तिसहदी १२६३ गदे दू विसवरिसे । 
पग्गसिरधुद्सत्तमि गुरुषारे गंधसंपुएणो ॥ २२४ ॥ 
हप्ी रशंम्णर 


इसके बाद उक्त प्रन्थमें भी यद्दी प्रशम्ति दी हुई है जो इस भावसंपएओे प्रवर्म 
पाई ज्ञाती ऐह--मात्र चारकोति सम्बन्धी दूसरी गाया (६६०२) उसमें नहीं | 8 तक कं 
प्र तमुनिफा समय बिलकुल सुनिश्चित होजाता है-वे पिझामयी ६४वीं शताब्योरे दि 


शीत ३। 


५१५७, आख़वबत्रिभंगी--यहू प्रन्थ भी भाषत्रिमंगी (भायसंशट) के इता से श- 

३०. ७... 6 ट गे रेग हक... अल णक कक घ्प पे 

मुनिकी हो रचना है | इसमें मिथ्यात्य, सषिरत, फपाय छोर सांग इन मूल धाधर पर. 
क्रमशः ५, १२ २४५, १५, ऐसे ४७ भेदोंफा शुणरथान छोर गायगाशणि दाष्टमे मंगएन 4. 


जि कक + 


प्रंथ अपने विपयका प्च्छा सृत्रप्रंध है 'मौर उसमें मोग्गटसारादि दूसरे एंबॉरं भी आना: 
गाधाओंको झपनाफर प्रंधफा प्यंग बनाया गया है जेसे पिशगुर्श आपिरशा गगशर) 
दूसरी गाया गोम्मटसार-कर्मफाएटकी छ८६ ने० को गाया है और मिष्योप्िएा पिश्यष्ा 
सासकी तीसरो गाथा गोस्मटसार-ज्ीवफागटी ६५ संशरणी गाया है। इस एप ; एफ गा: 
जपपोर दिया गंदा (हाँ 


संस्या ६२ है । नन्‍्तफी राधामें बालेन्दा' (घालचन्द) या २ 


कि हक माह मल ननन्लेकलिल तप मक >धूक कशफकीनंा+त खर ** कूधकतक है 
घ तमुनिके प्रणुरत शूरु थे - कौर इन्हें फिनेयजर्मोस पृणामारटियरा शाप हुया 
५ 
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आम मम की लक लक अनिल कम की लीन मम मय 3 मे ली 
ते न्‍ मी आस ज्लज आओ आपके 

है हापनी शाणाओे गाणदोदा उत्हेश मरते ह० अभापएवय राई शशाशइटबा एप्पल हद अप 7 

्तः हट ड- ज्क 

 अधथ ध्कक टेक सनक >फ चर 350 2358 हा ह- ह कं 


५ ई पक कोड २ कक. हक" कक 
भी दाद हो प्रशाव-ट्द्ा वरश्चिद ४ष दिया शुषा है उह्शशतश 7० 


ह््देर हता है। 


११२ पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


प्रभावको निराकृत करनेवाले लिखा दै । ओर इसलिये यह ग्रंथ भी विक्रमकी १४वीं शताब्दी 
की रचना दै। 

५६. परमागमसार--यह. ग्रंथ भी भावत्रिभंगी (भावतग्रह) के कर्ता श्र्‌ तमुनिकी 
कृति दै, और इसकी गाथासंख्या २३० दवै | व/क्यसूचीके समय यह्‌ म्रंथ सामने नहीं था ओर 
इसलिये इसकी गाथाओंको सूचीमें शामिज्ञ नहीं किया जा सका।. इस अंथर्में आठ 
अधिकार हँ--१ पंचास्तिकाय, २ पट॒द्रव्य, ३ सप्ततत्त्व, ४ नवपदा्थ, ४ बन्ध, ६ बन्ध- 
कारण, ७ मोक्ष और मोक्षकारण" । ओर उनमें संक्षेपले अपने अपने विपयकां क्रमशः 
अच्छा वर्णन दै। यह मंथ मँगसिर सुदि सप्तमी शक संवत््‌ १२६३ को गुरुवारके दिन बन 
करे समाप्त हुआ है; जैसा कि उस गांथासे प्रकट है जो भावत्रिभंगी (भावसंग्रह) के प्रकरण 
में उद्धृत की गई है । और जिसके अनन्तर चारुकीतिं-विपयक दूसरी गाथाकों छोड़कर, 
शेप सब प्रशस्ति वद्दी दी हुई है जोकि भावसंग्रहकी ताड़पन्नीय प्रतिमें पाई जाती दै और . 
जिसे भावत्रिमंगी (भावसंग्रह) के प्रकरणमें ऊपर उद्धृत किया जा चुका है । अस्तु, यह्‌ 
प्रंथ ऐलक-पन्नालाल सरस्वती-भवन बम्बईमें मोजूद हैं । उसे देखकर अगस्त सन्‌ १६२८ 
में जो नोट लिये गये थे उन्हींके आधारपर यह परिचय लिखा गया द्वै 


४७. कल्याणालोचना--यह ४४ पद्मोंमें वशित अ्ंंथ आत्मकल्याणकी आलो: 
चनाको लिये हुए दे । इसमें आत्मसम्बोधनरूपसे अपनी भूलों-गलतियों-अपराधोंकी 
चिन्ता-विचारणा करते हुए अपनेसे जो दुष्क्ृत बने हैं, ज्ञिन-ज्ञिन जीवाद्कोंकी जिस तिस 
प्रकारसे विराधना हुई दै उन सब्रके लिये खेद व्यक्त किया है ओर 'मिच्छा मे दुक्कडडं हुत्न! 
जेसे शब्दों-हारा उन दुष्क्ृतोंके मिथ्या होनेकी भावना की है । अपने सर्वभावसिद्ध निर्वि-. 
कल्पक्ञान-दर्शना दिरूप एक आत्माको अथवा एक परमात्माको ही अपना शरण्य माना है 
ओर “अण्णो ण॒ मज्क सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा? जेसे शब्दों रर उसकी बार बार 
घोपणा की है। साथ ही, जिनदेव-जिनशासनमें मति ओर संन्यासक साथ मरणकों अपनी 
सम्पत्‌ माना है । ओर अन्‍्तमें “एवं आराहंतो आलोयण-वंदरणा-पडिक्कमरां” जेसे शब्दोंद्ारा 
अपने इस सब कृत्यको आलोचन, वन्दना तथा प्रतिक्रमणरूप धार्मिक क्रियाका आराधन 
वतलाया है । प्रंथ साधारण है और सरल है। 

ग्न्थकारने ग्रंथकी अन्तिम गाथामें, 'णिद्दिद्ु अजिय-बंभेण” इस वाक्यके द्वारा, 
अपना नाम 'अज़िततब्रह्म' सूचित किया दवै--ओर कोई विशेप-परिचय अपना नहीं दिया। 
इससे ग्रंथकार के विपयमें अधिक कुछ नहीं कद्दां जा सकता | हा, ब्रह्मग्नज्ि तका वनाया हुआ 
एक “हनुमच्चरित” जरूर उपलब्ध है, जिसे उन्होंने देवेन्द्रकी तिके शिष्य भ० विद्यानन्दिके 
आदेशसे भ्रगुकच्छ नगरमें रचा दे | ओर उससे माह्ूम होता द्वे कि अह्मग्रजित' भन देवे 
न्द्रकीर्तिके.शिप्य थे, उनके पिताका नाम वीरसिंह', माताका.नाम 'वीधा' था “पृथ्वी” (दो 
प्रतियोंमें दो प्रकारसे.) ओर वंशका नाम 'गोलशद्भार! (गोलसिंघाड़) था । और इससे वे 
विक्रमकी १६ वीं शताव्दीके विह्वान हैँ; क्‍योंकि भद्टरक देवेन्द्रकीति ओर विद्यानंदिका यही 
समय पाया जाता दे । बहुत संभव दे कि दोनों अंथोंके कर्ता त्रह्मअजित एक ही हों, यदि 
ऐसा है तो इस संथको विक्रमकी १६वीं शताव्दीकी कृति समझना चाहिये। 


४८, अद्जग्ज्ञाप्त--यह ग्रंथ छादशाइश्न तकी प्रज्ञापनाको लिये हुए दे । इसमें 
जिनेन्द्रकी ठादशाब्न-वाणी के ११ अन्ञों ओर' १४ पूर्वों के स्वरूप, विपय, भेद और पद- 
संख्यादिका वर्णन दै। आदि तीथकर श्रीव्ृपभदेवकी वाणीसे कथनके श्रसंगको उठाया गया 


२ पंचत्यिकाय दव्वं छक्के तच्चाणि सत्त य पदत्या | णव बन्धो तक्कारण मोक्खो तक्कारणं चेंदि ॥ ६ ॥ 
श्रर्टियों ग्रद्धविद्ों लिगवयण-शिरूविदो सवित्यर॒दो | वोच्छामि समसेण य मुणुय जणा दत्त चित्ता हु ॥ १०॥ 


प्रत्तावना ११३ 


है और फिर यह सूचना की गई दे कि जिस प्रकार वृषभदेवने अपने वृपभमसेन गणधरको उसके 
प्रश्पर यह सब ह्वादशाह्श्र त प्रतिपादित किया है उसी प्रकार दूसरे तीथकरोंने भी अपने 
अपने गणघरोंके प्रति प्रतिपादित किया है। तदनुसार ही श्रीवद्धमान तीथकरके मुखकमलसे 
निकले हुए हादशाहइश्र तज्ञानकी श्रीगौतम गणघरने अविरुद्ध रचना की और वह हादशाह्व- 
श्र त बादको पूर्णतः अथवा खण्डशः जिन जिनको आचार्य-परम्परासे प्राप्त हुआ दे उन आचा- 
यो'का नामोल्लेख किया है। और इस तरह श्र तप्लानकी परम्पराको बतलाया दै। इसकी कुल 
गाथा-संख्या २४८ दे ओर वह तीन अधिकारोंमें विभक्त दै । प्रथम अंगनिरूपणाधिकारमें 
७७, दूध्षरे चतुर्दशपूर्वा घिकारमें ११७ ओर तीसरे चूलिकाप्रकीणंकाधिकारमें ५४ गाधाएँ हैँ। 
इस ग्रंथके कतो «भद्टारक शुभचन्द्र हैं, जिन्होंने अंधमें अपनी गुरुपरम्परा इस 
प्रकार दी है :--सकलकी तिके पद्टशिष्य भुवनकी ति, भुवनकी तिके पट्टशिप्य ज्ञानभूपण, ज्ञान- 
भूषणके शिष्य विजयकीर्ति और विजयकीर्तिके शिष्य शुभचन्द्र (प्ंथकार) | शुभचन्द्र नाम- 
के यद्यपि अनेक विद्वान आचार्य होगए हैं, जिनका समय भिन्न है और उनकी अनेक 
कृतियाँ भी अलग अलग पाई जाती हैं; परन्तु ये विज्यकीतिके शिष्य और ज्ञानभूपण भ० 
के प्रशिष्य शुभचन्द्र विक्रमकी १६वीं शताबव्दीके उत्तराध और ९७वीं शताब्दीके पूरर्धके 
विद्वान हैं; क्‍योंकि इन्होंने संवत्‌ १४७३ में समयसारकलशाकी टीका 'परमाध्यात्मतरंगिणी! 
लिखी है, सं० १६०८ में पाण्डवपुराणकी तथा संवत्‌ १६११ में करकंडुचारितकी और सं० 
१६९१३ में कार्तिकेयानुप्रेज्ञाकी टीकाको बनाकर समाप्त किया है*। पाण्डवपुराणमें चूँकि उन 
प्रंथोंकी एक सूची दी हुई डै जो उसकी रचनासे पहले वन चुके थे ओर उनमें अंगप्रज्ञप्तिका 
भी नाम है? अतः यह प्रंथ वि० संवत्त १६०८ से पहलेकी रचना दे । कितने पहलेकी ९ 
यह नहीं कहा जा सकता-अधिकसे अधिक ३०-४० चर्ष पहलेकी हो सकती दे। 
५६, मिद्धान्तसार--यह्‌ ७६ गाथाओंका म्रंथ सिद्धान्त-विषयक कुछ फथनोंके 
सारको लिए हुए है और थे कथन हैं--(१) चौदद मा्गणाओंमें १९ जीवसमास, १४ 
गुणस्थान, १५ योग, १९ उपयोग और ४५७ प्रत्यय अथातु आख्रव; (२) चादद्द जीवसमासों 
भें १श योग १२ उपयोग तथा ५७ आखब, और (३) चौदद गुणस्थानोंमें १५ योग १२ 
उपयोग तथा ५७ आखव | इन सब कथनोंकी सूचना टतीय गाथामें की गई दै, जो इस 
प्रकार है:-- है 
जीव-गुणे तह जोए सप्चए प्रग्गणासु उदओगे | 
जीव-मुणेत्षु वि जोगे उबजागे पच्चए बुच्छे ॥ ३॥ 
इसके बाद क्रमश: गर्गणाओं, जीवसमासों और गुरणस्थानोंमें योगों तथा उपयोर्गो- 
की संख्यादिका कथन करके अन्‍्तमें प्रत्ययों ( आसू्ों ) की संख्यादिका कथन किया गया 
है। यह अंथ अपने विपयका एक महत्वका सूत्नप्रंध है। इसमें अतिसंक्षेपसे-सत्रपद्धतिसे- 
प्रायः सूचनारूपमें कथन किया गया दै। ओर प्रंथर्मे रही हुई त्रूटियोंको सुधारले तथा कमी 
की पूर्ति करनेका अधिकार भी प्रंथकारने उन्हीं साधुओंको दिया दे जो बरसूत्रगंद् हैं-- 
उत्तम सूत्रोंके मन्दिर हं--साथ ही जिननाथके भक्त हू, विराग चित्त इेआर (सम्यदशना दि" 
रूप) शिवमार्गसे युक्त हैं? । ओर इसम यह जाना जाता है कि प्रंथवारमें प्रथक रचनेकों 
कितनी सावधानता थी । असस्‍्तु । 
२ देखो, वीस्सेवामन्दिरका 'जेन-मन्‍्य प्रशस्ति-संग्र(/ १० ४२, ४०, ४४, र६६। 
२ कृता येनाह्प्रशस्त: सर्वाज्ञार्थप्ररूरिका २५४० ६८० ॥ 
३ छिद्धंतसारं बरसुत्तगोद्दा सोहँतु साहू मय-मोइन्चतता । 
पूरंत हीएं निणणाहभत्ता विशयसिता सिवमगाजुदा वी उ६ || 
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इस ग्ंथके कर्ता, ७प्वीं गाथामें आए हुए “जिणइंदेण पउत्त' वाक्यके अनुसार, 
“जिनेन्द्र' नामके कोई साधु अथवा आचार्य मातम होते हूँ, जे आगम-भक्तिसे युक्त थे ओर 
जिन्होंने अपने आपको प्रवचन (आगम ), प्रमाण (तक ), लक्षण (व्याकरण ), छन्द ओर 
अलंकारसे रह्वित-हृदय बतलाया है, ओर इस तरह इन अगाघ और अपार शास्त्रोंमें अपनी 
गतिको अधिक महत्व न देकर अपनी विनम्नताको ही सूचित किया दै ।अ्रंथकारने अपने गुरु 
आदिका और कोई परिचय नहीं दिया और इसी लिये इनके विपय में ठीक तोरपर अभी 
कुछ कहना सहज नहीं दे । 

पंडित नाथूरामजी ग्रेमीने, 'प्रंथकर्ताओंका परिचय” नामकी प्रस्तावनामें, इस प्रंथ 
का कर्ता जिनचन्द्राचार्यकों वत॒ल्लाया है और एिर जिनचन्द्राचायके विपयमें यह कल्पना की 
है कि वेयातो तत्त्वार्थसूत्रकी सुखबोधिका-टीकाके कर्ता भास्करनन्दीके गुरु जिनचन्द्र होंगे 
ओर या धर्मसंग्रहआ्वकाचा रके कर्ता पं० मेघावीके गुरु जिनचन्द्र होंगे, दोनोंकी संभावना 
है, दोनों सिद्धान्तशास्त्रके पारंगत अथवा सेद्धान्तिक विद्वान थे । और दोनोंमें भी अधिक 
संभाषना पं० मेघावीके गुरु जिनचन्द्रकी वतल्ाई है; क्‍योंकि इस अंथपर भ० ज्ञानमूपणकी 
एक संस्कृत टीका है, जे। कि पं० मेघावीके गुरु जिनचन्द्रके कुछ ही पीछे प्रायः समकालीन हुए 
हैं, इसीसे उन्हें इस म्रंथपर टीका लिखनेका उत्साह हुआ होगा । और इसलिये प्रेमोजीने इस 
: ग्रन्थकी रचनाका समय भी वि० सं० १४१६ के लगभगका अनुमान किया द्वै, जिस सम्वतमें 
पं० मेघावीने 'त्ैलोक्यप्रज्ञप्ति! की एक दानप्रशस्ति लिखी दै, जिससे उस समय उनके गुरु 
जिनचन्द्रका अस्तित्व जाना जाता दै। * 


यहांपर इतना और भी जान लेना चाहिये #ि ग्रन्थकी आदिमें “श्रीजिनेन्द्राचार्य- 
प्रणीत/ विशेषणके होरा अन्थकां कर्ता जिनेन्द्राचार्यको ही सूचित किया दै; परन्तु उक्त 
प्रस्तावनामें श्रेमीजीने लिखा है कि “आरम्भमें 'जिनेन्द्राचाय! नाम संशोधकको भूलसे मुद्रित 
होगया दे ।” ओर संशोधक एवं सम्पादक पं० पन्‍नालालसोनीने म्रंथके अन्तमें एक फुटनोट* 
हारा अपनी भूलको स्वीकार भी किया दै। साथ ही, यह भी व्यक्त किया दै कि किसी दूसरी 
मूलपुस्तककों देखकर उनसे यह भूल हुई है। और इसपरसे यह फलित होता है कि.मूल 
पुस्तकमें प्रंथकर्ताका नाम “जिनेन्द्राचार्य! उपलब्ध द्वै, टीकामें चूंकि 'जिनइंदेण” का अर्थ 
“जिनचन्द्रनाम्ना! किया गया दै इसीसे सम्पादकजीने मूलपुस्तकमें 'जिनेन्द्राचार्य! नाम होते 
हुए भी, अपनी भूल स्वीकार कर ली दै और साथ द्वी उस पुस्तक (प्रति) लेखककी भी भूल 
मान ली दै !! परन्तु मेरी रायमें ज्ञिसे टीकापरसे 'मूल'मान लिया गया है वह वास्तवमें 
भूल नहीं द्ै; वेल्कि टीकाकारकी ही भूल है। क्यों कि इंदेण” पदका अर्थ “चन्द्रे ण! घटित नहीं 
होता किन्तु (इन्द्र ण! होता है और पूर्वमें “जिम” शब्दके लगनेसे “जिनेन्द्रे ण! होजाता दे । 
“इंदेणः पदका अर्थ “चंद्र ण” तभी हो सकता है जब “इंद? का अर्थ “चन्द्र! दो; परन्तु “दे! 
का अर्थ चन्द्र न होकर इन्द्र होता दे, चन्द्र अर्थ 'इंदु? शब्दका होता दै--इन्द्र! का नहीं | 
शायद “इंदुः शब्दकी कल्पना करके द्वी 'इंदेण” पदका अर्थ चंद्र ण किया गया हो, परन्तु 
इंदुंका छृतीयाके एकवचनमें रूप “ंदेश” नहीं होता किन्तु “इंदुणा' होता है. और यहां 
स्पष्टरूपसे 'इंदेणः पदका प्रयोग है जिससे उसे “इंढु! शब्दका ढृती यान्तरूप नहीं कहा जासकता। 
अर इसलिये उससे चन्द्र अर्थ नहीं निकाला जासकता। चुनाँचे इस ग्रंथकी कनढ़ी टीका- 
टिप्पणीमें भी “जिनेन्द्रदेवाचार्य! नाम दिया दै। यदि ग्रंथकारको यहां चन्द्र अर्थ विवश्चित 
होता तो वे सहजमें द्वी 'जिनईदेण” की जगह “जिनचंदेण” पद रख सकते थे ओर यदि 
भजिनेन्दुः जेंसे नामके जिये इन्दु शब्द द्वी विर्वक्षित द्ोता तो वे उक्त पदको जिणइंढुणा! का 
रूप दे सकते थे, जिसके लिये छन्दकी इृष्टिसे भी कोई बाघा नहीं थी। परन्तु ऐसा कुछ भी 


जलकर तप मा 2 तल कक अत व पर रत जे उय अन्पन कान इइूसएाता। खितो पुन हित इनक डक हर 
१ “प्रारमे द्वि मिनेन्धाचार्य इति विल्यृत्व लिखितोडस्मामिस्न्यन्मूलपुस्तक विलोक्य |--सें० 7 
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६ नहीं दे, ओर इसलिये 'जिनइंदेण” पदकी मोजूदगीमें उसपरसे प्रंथकर्ताका नाम 'जिनचन्द्र 
फलित नहीं किया जा सकता | ऐसी हालतमें जिनचन्द्रके सम्बन्धमें जो कल्पनाएँ की गई हूँ, 
उनपर विचार करनेकी कोई ज़रूरत नहीं रहती । मेरे खयालमें जिणइंदका अर्थ ज्िनचन्द्र 
करनेमें संस्क्रतटीकाकारादिकी उसी प्रकारकी भूल जान पड़ती दै जिस प्रकारकी भूल 
परमात्मप्रकाशके टीकाकारादिकने 'जोइन्दुः का अथे ५योगीन्द्र” करनेमें की है ओर जिस- 
का स्पष्टीकरण डा० उपाध्येने अपनी परमात्मप्रकाशकी प्रस्तावनामें किया दै। वहाँ 'इन्दु? 
का अर्थ “इन्द्र” किया गयाहै तो यहाँ 'इंद” का अर्थ “इंदु!(चंद्र) कर दिया गया हे !! 

: आतः इस अन्थके कर्ता 'जिनेन्द्र! का ठीक पता लगाना चाहिये कि वे किसके शिप्य अथवा 
गुरु थे, कब हुए हैं ओर उनके इस ग्रन्थके वाक्योंको कोन कौन ग्रन्थोंमें उद्धृत किया गया दे । 
६०, नन्दिसंघ-पट्ठाचली--इस पट्टावली* में १६ गायाएँ हूँ, जिनमेंसे १७ तो 
पट्टावल्ञी-विपयकी हैँ और शेष दो विक्रम राजाकी उत्पत्ति आदिसे सम्बन्ध रखती हैँ, जिनके 
अनुसार विक्रमकाल वीरनिरवांणसे ४७० वर्षके बाद प्रारम्भ होता दै । इनमेंसे किसी भी 
'गाथामें संघ, गण, गच्छादिका कोई उल्लेख नहीं दै । पट्टावलीकी आदियें तीन पद्य संस्क्ृत 
भाषाके दिये हैं, जिनमें तीसरा पद्य बहुत कुछ स्खलित दे, ओर उनके द्वारा इस प्र'्चीन 
पह्ाव्ञीको मूलसंघकी नन्दि-आम्नाय, वलात्कारणण और सरस्वतीगच्छके हुन्दकुन्दान्वयी 
गणाधिपॉ/आचार्यो)के साथ सम्बद्ध किया गया है । वे तीनों पद्य, जिनके कऋ्रमाक्ल भी 
गाथाओंसे अलग हैं, इस प्रकार हैंः-- 
अत्रैलोक्याधिपं नत्वा स्मृत्वा सदूगुरु-भारतीम । 
वच्ये पद्टावलीं रम्यां मूलसंघ-गणाधिपाम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमूलसंघ-प्रवरे. नन्धाम्नाये  मनोहरे । 
बलात्कार-गणोत्तंसे गच्छे सारस्वतीयके ॥ २॥ 
कुन्दकुन्दान्यये श्रेष्ठ उत्पन्न श्रीगणाधिपम्‌ । 
तमेवाउत्र प्रवक््यामि श्रुयतां सज्जना जना; ॥ ३॥ 
इन पद्मोंके अनन्तर पद्टावलोकी मूल्रगाथाओंका प्रारम्भ दे ओर उनमें अन्तिम 
जिन(अश्रीवीर भगवान)के निर्वाणके वाद क्रमशः होनेवाले तीन केव्लियों, पाँच श्र्‌ त- 
फेवलियों, ग्यारह दशपूर्वधारियों पांच एकादशांगधारियों, चार दशांगादिके पाठियों और 
पांच एकांगके घारियोंका, उनके अलग-अलग अस्तित्वकालके वर्षो-सहित नामोल्लेख किया 
है। साथ ही, प्रत्येक वर्ग के साधुओंका इकट्ठा काल भी दिया दै, जँसे गीतमादि तीनों केवलियों 
का काल ६२ वर्ष, विष्णु-नन्दिमित्रादि पांचों श्र तकेवलियोंका उसके बाद १०० वर्ष अर्थात्‌ 
वीरनिर्वाणसे १६२ वर्ष पर्यन्त, तदनन्तर विशाखाचार्यादि ग्याग्ह देश्पृवधारियोंका 
१८३ वर्ष, नक्षत्रादि पाँच एकादशांगधारियोंका १२३ वर्ष, सुभद्रादि चार दृश्शंगादिकघारियों 
का ६७ वर्ष और अहद्रलि आदि पांच एकांगघारियोंका काल ११८ बप्‌ । इस तरह बीर्‌- 
'निर्वाशसे ६८३ वर्ष तकके अर्थमें होनेवाले केवलियों, ध्‌ तकेव लिया ओर अंगपूवके पादियों 
की यह पट्टावली है | उस वक्त तक दिगम्बर सम्पदायमें कोई खास संघ-मभेंद नहीं हत्या धा, 
ओर इसलिये वादको होनेवाले नन्दि-सेनादि सभी संघों और गण-गच्डकि हारा चद पका 
पट्टावल्ी 'अपनाई जा सकती है। तदलुसार ही यह नन्दिसंघके हारा छपनाई गे ५ समर 
इसीसे इसको नन्दिसंघ (चलात्कारगण सरस्वतीगन्छ)की पट्टाइली कद जाता 5६ ॥] यह 


कान 


१ देखो, जेनसिद्धान्तभास्कर, भाग १ किरण ४ ए० ७१ ॥। 


इ 


११६ पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


रखती है। इस पद्टावली में वर्णित ६८३ वर्षकी यह संख्या किसी भी अंग-पूर्वा दिके पूर्णतः । 
पाठियोंके लिये दिगम्बरसमाजमें रूढ है, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं पाया जाता। आंशिक _ 
झूपसे अंग-पूर्वादिके पाठी इन ६८३ वर्षों'में भी हुए हैं ओर इनके बाद भी हुए हैं। 

६१. सावयधम्मदोहा--यह २२४ दोहोंमें वर्शित श्रावकाचार-विषयका अच्छा 
प्रंथ है, जिसे देहली आकिकी छुछ प्रतियोंमें आवकाचारदोहक' भी लिखादै और कुछ प्रतियों 
में 'उप।सकाचार' जैसे नामोंसे भी उल्लेखित किया दै । मूलके प्रतिज्ञावाक्यमें 'अक्खमि- 
सावयधम्पु? वाक्‍्यके ठारा इसका नाम आरवकधर्म” सूचित किया। दोहाबद्ध होनेसे अनेक 
प्रतियोंमें दोहाबद्ध दोहक तथा दोहकसूत्र-जेसे विशेषणोंकों भी साथमें लगाया गया दै। इसके 
कर्ताका मूलपरसे कोई पता नहीं चलता। अनेक प्रतियोंके अन्तमें कह विषयक विभिन्न सूच- 
नाएँ पाई जाती हैं--किसीमें जोगेन्दु तथा योगीन्द्रको, किसीमें लक्ष्मी चन्द्रको और किसीमें 
देवसेनको कर्ता बतलाया है | भाण्डारकर ओरियंटल रि>चे इन्स्टिख्य ट पूनाकी एक सदीक 
प्रतिमें यहाँ तक लिखा दै कि “मूल्ल योगीन्द्रदेवस्य लक्ष्मी चन्द्रस्य पंजिका”'--अर्थातत्‌ मूलमंथ 
योगीन्द्रदेवका और उसपर पंजिकां लक्ष्मी चन्द्रकी द्वै । इन सब बातोंकी चर्चा और उनका 
ऊद्दापोह्‌ प्रो० हीरालालजी एम० ए० ने अपनी भूमिकामें किया दे और देवसेनके भावसंग्रह- 
की गाधाओं नं० ३४० से ५६६ तकके साथ तुलना कर के यह मालूम किया है कि दानोंमें 
बहुत कुछ साहश्य दे और उसपरसे उन्हीं देवसेनको ग्रंथका कर्ता ठहराया है जिन्होंने विक्रम 
संव्त्‌ ६६० में अपने दूसरे ग्रंथ दर्शनसारको बनाकर समाप्त किया है। और इस तरह इस 
ग्रंथको १०वीं शताव्दीकी रचना सूचित किया द्वे | परन्तु मेरी रायमें यह विषय अभी और 
भी विचारणीय दै | शायद इसीसे प्रो० सादवने भी टाइटिल आदिपर अंथनामके साथ उस- 
के कर्ताका नाम निश्चित रूपमें प्रकट करना उचित नहीं समझता । अस्तु । ु 

यह ग्रंथ अपभ्रश भाषाका है। इसमें श्रावकीय प्रतिमाओं तथा ब्रतादिकोंका वर्णन 
करते हुए एक स्थानपर लिखा दै :-- 

एहुं धम्मु जो आयरइ वंभण सुद्दु वि कोइ । 
सो सावउ कि सावयहँ अणणु कि सिरि मणि होह॥ ७६ ॥ 

इसमें श्रावकका लक्षण बतलाते हुए कहा है कि--/इस घर्मका जो आचरण करता 
है, चाहे वह ब्राह्मण या शूद्र कोई भो हो, वद्दी श्रावक है श्रावकके ज़िरपर और क्या कोई 
मणि होता दै ? अर्थात्‌ श्रावकघर्मके पालनके सिवाय श्रावककी पहचानका और कोई चिन्ह 
नहीं दै और श्रावकघरमंके पाज्ननका सबको अधिकार दै--उसमें कोई भी जाति-भेद बाधक 
नहीं है । 

६२. पाहुडदाहा--यह २२० पद्मोंका प्रंथ दे, जिसमें अधिकांश दोहे ही हैं-- 
कुछ गाथा आदि दूसरे छुंद भी पाये जाते हैँ, और दो तीन पद्म संस्कृतके भो हैं. । इसका 
विषय योगीन्हुके परसात्मप्रकाश तथा योगसारकी तरह प्रायः अध्यात्मविपयसे सम्बन्ध 
रखता दै। दोनोंकी शैली-सरणि तथा उर््तियोंको भी इसमें अपनाया गया है. इतना ही नहीं 
बल्कि ५० के करीव दोदे इसमें ऐसे भी दें. जो परमात्म+काशके साथ प्रायः एकता रखते हूँ 
ओर छुछ ऐसे भी हैं. जो योगसारके साथ समानभावको प्राप्त दे । शायद इस समानताके 
कारण ही एक प्रतिमें* इसे “योगीन्द्रदेवविरचितः लिख दिया है । परन्तु यह्‌ ग्रंथ रामसिंह- 

_मुनिकृत है. जेंसा कि २०६वें पद्ममें प्रयुक्त 'रामसीहु मुणि इम भणइ' जैसे वाक्य से प्रकट है 
१ यह प्रति डा० ए० एन० उपाध्ये एम० ए० के पास एक गुटकेमें है |--देखों, 'शनेकान्त! वर्ष १ 
कि० ८5-६-१०, १० ४४५ | 
२ अ्रणुपेद्दा बारद वि जिया भव्रित्रि एक्कविणेण । 
रामसीहु मुश्णि इम भणुइ सित्रपुर पावहि जेण ॥ २०६ ॥ 


प्रस्तावना ९१७ 


ओर देहली नयामन्दिरकी प्रतिक्रे अन्तमें, जो पौप शुक्ला ६ शुक्रवार संचत्‌ १७६४ की 
लिखी हुई है, साफ लिखा है-- “इति श्रीमुनिरामसिंद्विरचितपाहुडदोह्ासमाप्तम्‌ ।" यह्‌ 
प्रंथ भी, 'सावयधम्मदोहा! की तरह, प्रो० हीरालालजी एम० ए० के हारा सम्पादित द्दोकर 
अम्बालाल चबरे दि० जेन पंधमालामें प्रकाशित हो चुका दै 

| ग्रंथमें ग्रंथकर्ताने अपना तथा अपने गुरु आदिका कोई खास परिचय नहीं दिया 
ओर न प्रंथका रचनाकाल ही दिया है, इससे इनके विपयमें अभी विशेष कुछ नहीं कहा 
जा सकता। ह्रो० हीरालालजीने 'भूमिका' में बतलाया है कि 'इस ग्रंथके 2३ और २९५ 
नम्बरके दोहे थे ही हैं जो 'सावयधम्मदोहा' में क्रमशः नं० १९६ व ३० पर पाये जाते हैं। 
उनकी स्थिति 'सावयघम्मदोहा” में जैसी स्वाभाविक, उपयुक्त और प्रसंगोपयोगी दै पेसी 
इस पाहुडदोहामें नहीं है, इसलिये वे वहीं परसे पाहुडदोह्दामें उद्घृत किये गये हैं । और 
चूँकि सावयधम्मदोहा दर्शनसारके कर्ता देवसेन (वि० सं० ६६०) की कृति है इसलिये 
यह पाहुडदोद्दा वि० सं० ६६० (ई० सन्‌ ९३३) के वादकी कृति ठहरती दै /” साथ ही, 
यह भी बताया है कि 'हेमचन्द्राचार्यने अपने व्याकरणमें अपम्रश-सम्बन्धी सूत्रोंके उदा- 
हरणरूप पाँच दोहे ऐसे दिये हैं जो इस अन्धपरसे परिवर्तित करके रक्खे गये मालूम 
होते हैं । चूँकि देमचन्द्रका व्याकरण गुजरांतक चालुक्यवंशी राजा सिद्धराजके राज्य- 
कालमें--ई० सन्‌ १०६३ ओर ११४३ के मध्यवर्ती समयमें--घना दै । इससे प्रस्तुत ग्रन्थ 
सन्‌ ११०० से पूर्वका बना हुआ सिद्ध होता है| परन्तु देमचन्द्रके व्याकरणमें उक्त दोहे 
जिस स्थितिमें पाये जाते हैं उसपरसे निश्चितरूपमें यह नहीं कहा जा सकता कि थे इसी 
ग्रन्थपरसे लिये गये हैं. परिवर्तन करके रखनेको घात उनके विपयके अनुमानकों और 
भी कमजोर बना देती है--उदाहरणके तौरपर उद्घृत किये जानेवाले पद्मोंमें स्वेच्छासे 
परिवर्तनकी बात कुछ जीको भी नहीं लगती | इसी तरह 'सावयधम्मदोह्ा! का देवसेनकृत 
होना भी अभी सुनिर्णीत नहीं हैं। ऐसी दालतमें इस प्रंधकां समय ई० सन्‌ ६३३ के बादका 
ओर सन ११०० से पूर्वका जो निश्चित किया गया दै वह अभी सन्दिग्ध जान पड़ता दे 
ओर विशेष विचारकी अपेक्षा रखता दै । अत: प्रंथके समय-सम्बन्धादिके विपयमें अधिक 
खोज होनेकी जरूरत है। 

प्रंथकार महोदयने इस ग्रंथर्में जो उपदेश दिया है इसके कुछ अंशोंका सार प्रो० 
हीरालालजीके शब्दोंमें इस प्रकार है :-- 

“उनका (अंथकारका) उपदेश है कि सुखके लिये बाहरके पदार्था'पर अवलम्बित 
होनेकी आवश्यकता नहीं है, इससे तो केवल दुःख और संताप ही बढ़ेगा । सच्चा सुख 
इन्द्रियॉंपर विजय और आत्मध्यांनमें ही मिलता दै। यह सुख इंद्रियसुखाभासोंके समान 
क्षणभंगुर नहीं है, किन्तु चिरस्थायी ओर कल्याणकारी दे, आत्माकी शुद्धि क्े लिये न तीर्थ॑- 
जलकी अआवश्यकता है, न नानाप्रकारका वेप धारण करनेकी । आवश्यकता ह फेवल, 
राग और हु पकी प्रवृत्तियोंको रोककर, आत्मानुभवकी | मूड मुडानेसे, फेश लेचिकरनेसे 
या नग्न होनेसे- ही फोई सच्चा योगी और मुनि नहीं कद्ा जा सकता । योगो तो तभी द्वोगा 
जब समस्त अंतरंग परिप्रह छूट ज्ञावे ओर मन झात्मध्यानमें विलीन दोजावे । देवदर्शन 
के लिये पापाणके बड़े बड़े सन्द्िर बनवाने तथा तीर्थो-तीर्थो' मटकनेकी झपेस्ा 'अपने ही 
शरीरके भीतर निवास करनेवाले देवका दर्शन करना अधिक सुश्यद मोर झन्यासकारी 
है। आत्मशानसे हीन क्रियाकांड कशरहित तुप और पयाल झकूहनके समान निष्फल हैं 
ऐसे व्यक्तिको म इन्द्रियसुख ही मिलता झोर न पोक्तका मार्ग ही 

६३, सुप्रभदोहा--यह प्रायः दोहोंमें नीति, धमं ्लीर अध्यात्म-विद्यकी 


क 

ही > हक 

च्श्ां भी अर में न है के 
दा 5 छे फिर हा इस नकडः 


को लिये हुए अपश्रश भाषाका एक प्रंध है, जिसकी पद्म-संख्य ह्य 


ज्म्म्यह 


श्श्द पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


अग्रकाशित जान पड़ता है। इसमें प्रायः आत्मा, मन और धार्मिकों तथा योगियोंको सम्बोधन 
करके दी उपदेश दिया गया है ओर दान, परोपकार, आत्मध्यान, संसार-विरक्ति एवं 
अहैद्धक्तिकी प्रेरणा की गई दै। .  .. ३. है 
इसके रचयिता सुप्रभाचार्य हैं, जिन्होंने प्रायः अत्येक पयमें 'सुप्पह भणइ? जैसे 
वाक्यके द्वारा अपने नांमका निर्देश किया द्वै और एक स्थानपरं ( दोंहा ४६ में ) 'सुप्पहु 
भणइ मुणीसरहु! वाक्यके द्वारा अपनेको 'मुनीश्वर! भी सूचित किया है; परन्तु अपना तथा 
अपने गुरु आदिका अन्य कोई विशेष परिचय नहीं दिया। और इसलिये इनके विपयमें 
अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ग्रंथपरसे इतना स्पष्ट है कि ये निग्नेन्थ जैन मुनि 
भे--निर्मेन्थ-तपश्चरण ओर निरंजन भावको प्राप्त करनेकी इन्होंने प्रेरणा की है | 
इस प्रंथकी एक प्रति नयामन्दिर धर्मपुरा देहलीके शास्त्रभण्डारमें मोजूद है, जो 
श्रावशुशुक्ला 9 सोमवार विक्रम संवत्‌ १८३४ की लिखी हुई है; जेसाकि उसके अन्तकी 
निम्न पुष्पिकासे प्रकट हैः-- 

“इति श्रीसुप्रमाचायंविरचितदोहा समाप्ता | संवत्त्‌ १८३४ वर्ष शाके १७०० 
मीति श्रावशशुक्ल 9 वार शोमवार लीपते लोकमनपठनाथ। लिष्यो आशंदरामजीका- 
देहरामें संपूर्ण कियो । शुभ भवतु ।” ' 

इस ग्रन्थकी आदियें कोई मंगलाचरण अथवा प्रतिज्ना-वाक्य नहीं दै--अन्ध 

“इक्क्हिं घरे वधावणउ' से प्रारम्भ होता दै-- और अन्तमें समाप्तिसूचक पद्य भी नहीं हे ।. 
यहाँ प्रन्थके कुछ पद्य नमूनेके तौरपर नीचे दिये जाते हैँ, जिससे पाठकोंकों उसके भाषा- 
साहित्य और उक्तियों आदिका कुछ आभास प्राप्त हो सकेः-- 

इक्कहिं घरे वधावणुउ, अण्हहिं घरि धाहहिं रोविज्जद । 

परमत्थईं सुप्पहु भणइ, किम वहरायभात्ु णु उ किज्जह ॥ १॥ 

अह घरु करि दाणेण सह, अह तउ करि णिग्गंथु । 

विह चुक्कऊ सुप्पहु भणइ, रे जिय इत्थ ण उत्थ ॥| ५॥ 

जिम काइज्जर वल्लहु, तिम जद जिय अरहंतु । 

सुप्पहु भणइ ते माणुसहं, सम्यु घरिंगणि हंतु ॥&॥ 

धणु दौणह मुणसज्जणहं, मणु धम्महं जो देह । 

तहं पुरिसहं सुप्पहु भणइ, विहि दासचु करेह ॥ ३८॥ 

जसु मणु जीव विम्रयवसु, सो णर सवा मणेहु । 

जसु पुणु स॒प्पहु मण मरय, सो णह जियड भणेहु ॥ ६० ॥ 

जसु लग्गठ सुप्पहु भणइ, पियघर-घररि|-पिसाउ । 

सो कि कह्दिउ समरायरद, मित्त णिरंजण-भाउ ॥ ६१॥ 

जिम चिंतिज्जद घरु घरणि, तिम जह परउवयारु । 

तो णिच्छुठ सुप्पहु भमणइ, ख़णि तुट्दः संसार ॥ ६४॥ 

सो घरवह सुप्पहु भणइ, जसु कर दाणि बहंति | 

जो पुणु संचे धणणु जि थणु, सो णरु संडु मणंति ॥ ७६॥ 

गअन्थकी उक्त देहली-प्रतिके साथ कठ नाम-विद्दोन एक छोटीसी संस्कृत टीका भी 

लगी हुई है जो वहुत कुछ साधारण तथा अपर्याप्त दे और कह्दी कहीं अर्थके विपर्यासको 
भी लिये हुए है। 


प्रस्तावना १ ९६ 


६४. सन्मतिसत्र ओर पिद्धसेन--सन्मतिसूत्र” जैनवाडन्मयर्में एक महत्वका 
गौरवपूर्श अंधरत्न है, जो दिगम्बर और श्वेताम्वर दोनों सम्प्रदायोंमे समानरूपसे माना 
जाता है। श्वेताम्बरोंमें यह 'सम्मतितक), 'सम्मतित्कप्रकरण”ः तथा 'सम्मतिप्रकरण' जैसे 
नामोंसे अधिक प्रसिद्ध है, जिनमें 'सन्मति' की जगह 'सम्मत्तिः पद अशुद्ध हे और वह 
प्राकृत 'सम्मइ! पदका गलत संस्कृत रूपान्तर है । पं० सुखलालजी और पं० वेचरदासजीने, 
म्रन्थका गुजराती अजुवाद प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तावनामें इस गलतीपर ययथ्रे्ट प्रकाश डाला 
है ओर यह बतलाया हे कि 'सन्मति! भगवांस महावीरका नामान्तर है, जो दिगम्बर- 
परम्परामें प्राचीनकालसे प्रसिद्ध तथा 'घनज्जयनाममाल्ा” में भी उल्लेखित है, ग्रन्थ 
नामके साथ उसकी योजना होनेसे वह महावीरके सिद्धान्तोंके साथ जहाँ पन्यके सम्बन्धको 
दर्शाता है वहाँ खछ परूपसे श्र  मति अथका सूचन करता हुआ प्रन्धकर्ताके योग्य स्थान- 
को भी व्यक्त करता है ओर इसलिये ओचित्यकी दृष्टिसे 'सम्मति! के स्थानपर 'सन्मतिः 
नाम ही ठीक बैठता है | तदनुसार ही उन्होंने प्रन्थका नाम “सन्मति-प्रकरण' प्रकट किया 
है दिगम्बर-परम्पराके घवला/दिक प्राचीन ग्रन्धोंमें यह सन्‍्मतिसूत्र (सम्मइसुत्त) नामसे 
ही उल्लेखित मिलता है? और यह नाम सन्मति-प्रकरण नाससे भो अ्रधिक ओऔचित्य 
रखता है; क्योंकि इसकी ऋयः पत्येक गाथा एक सूत्र है अथवा अनेक सूत्रवाक्योंकों साथमें 
लिये हुए है । पं० सुखलालनी आदिने भी प्रस्तावना (प्ृ० ६३) में इस बातको स्वीकार 
किया है कि “सम्पूर्ण सन्‍्मत पंथ सूत्र कद्दा जाता दै और इसकी प्रत्येक गाथाको भी सूत्र 
कहा गया है !! भावनगरकी श्वेताम्बर सभासे वि० सं० १६६४ में प्रकाशित मूलग्रतिसें भी 
“श्रीसंमतिसूत्रं समाप्तमिति भद्गम” वाक्यके द्वारा इसे सूत्र नामके साथ ही प्रकट किया दे 
--तक अथवा प्रकरण नामके साथ नहीं । 

इसकी गणना जैनशासनके दर्शान-प्रभावक मंथोंमें द्वै । श्वेताम्बरोंक 'जीतकल्पचूर्णि 
ग्रंथकी श्रीचन्द्रसूरि-विरचित विपमपद्व्याख्या” नाम्नकी टीकामें श्रीक्कलझूदेवकफे 'सिद्घि- 
विनिश्वय' ग्रथके साथ इस 'सन्मति' प्रंथका भी दर्शनप्रभावक म्रंथोर्मे नामोल्लेख किया गया 
है और लिखा है कि 'ऐसे दर्शानप्रभावक शास्त्रोंका अध्ययन करते हुए साधुको अकठ्पित 
प्रतिसेवनाका दोप भी लगे तो उसका कुछ भी प्रायश्रित्त नहीं है, वह साधु शुद्घ है ।! चधा-- 

“दंसण त्ति-दंसण-पमरावगाणि सत्थाणि सिद्धिविशिच्छय-सम्मत्यादि गिरहंता- 
उ्संथरमाणों ज॑ अकप्पियं पडिसेवह जयणाए तत्थ सो सुद्धोड्प्रायश्विच्त इत्यथेः (!? 
इससे प्रथमोल्लेखित सिद्धिविनिश्चयकी तरह यह ग्रंथ भी क्रितने असाधारण महत्व- 
का है इसे विज्ञपाठक स्वयं समक सकते हैं। ऐसे पंथ जेनदर्शनकी प्रतिष्ठाको स्व-पर हृदयोंमिं 
अंकित करने वाले होते हैं | तदनुसार यद्द ग्रंथ भी अपनी कोतिको अप्ल॒ुण्ण बनाये हुए है । 
इस प्रंथके तीन विभाग हैं. जिन्हें 'काण्ड' संज्ञा दी गई दै । प्रथम फाण्टको छुदध 
हइस्तलिखित तथा मुद्रित प्रतियोंमें 'नयकाण्ड' बतलाया द्वै--लिखा है “नवकंड सम्मत्त!-- 
ओर यह ठीक ही है; क्योंकि सारा काण्ड नयके दी विषयको लिये हुए है ओर उसमें ट्रत्या- 


श 


थिंक तथा पर्यायार्थिक दो नयोंको मूलाधार बनाकर और यद्द वतलाकर कि 'तीथकूर 





१ “अणेण सम्मइसुत्तेय सइ कथमिदं वक्खाणं ण विस]ज्कदे (दि ण, तत्व पशायत्य लक्गणं सह्णों 

भावव्भुवगमादो ।? (घवला १) _ की 

“ण च सम्मइसुत्तेश सह विरोहो उज्ञुसुद-णय-विसय-भावशिक्लेवरमस्छिदूश धप्टचीदो।! (समपयना २) 
२ श्वेताम्बरोंके निशीय अन्थकी चूर्णिमें भी ऐसा ही उल्लेख ऐ :-- हम आय 

६ दंखणुगाही--दंसणणाणुप्भावगाणि सत्पाणि सिद्धिविशिच्छय-संम तिमादि गेस्ट ठी धर्मधरमारो 


से 
प्बत्तीस्यर्थ: ।" (उरर्शिय ३) 


जे झ्रकृषियं पडिसेवति जयणाते तत्थ सो सुद्धो ऋप्ायश्चिदी मवदेत्यिणर। 


- १२० पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


वचनोंके सामान्य और विशेषरूप प्रस्तारके मूलप्रतिपादक ये ही दो नय हँ--शेप सब नय 
इन्हींके विकल्प हैं, उन्‍्हींके भेद-प्रसेदों तथा विपयका अच्छा सुन्दर विवेचन और संसूचन 
किया गया है । दुसरे काण्डक्ों उन प्रतियोंमें 'जीवकास्ड' बतलाया द्वै--लिखा द्ै “जीव- 
कंडयं सम्मत्तं? | पं० सुखबलालजी और पं० वेचरदासजीकी रायमें यह नामकरण ठीक नहीं 
है, इसके स्थानपर, 'ज्ञानकाण्ड” या “उपयोगकाण्डः नाम होना चाहिये; क्योंकि इस कास्डमें, 
उनके कथनानुसार, जीवतत्त्वकी चर्चा द्वी नहीं द्ै--पूर्ण तथा मुख्य चर्चा ज्ञानकी है | यह 
ठीक दै कि इस काण्डमें ज्ञानकी चर्चा एक प्रकारसे मुख्य दै परन्तु वह दर्शनकी चर्चाको भी 
साथमें लिये हुए दै--उ घीसे चर्चाका प्रारंभ द्वै--ओर ज्ञान-दर्शन दोनों जीवद्रव्यकी पर्याय 
हैं, जीवद्रव्यसे भिन्न उनकी कहीं कोई सत्ता नहीं, और इसलिये उनकी चर्चाकों जीवद्रव्य 
की ही चर्चा कद्दा जा सकता दै। फिर भी ऐसा नहीं है कि इसमें प्रकटरूपसे जीवतत्त्वकी 
कोई चर्चा ही न हो-दूसरी गाथामें “दव्वट्ठिओ वि होऊण दंसणे पज्जवद्धिओ होई' 
इत्यो दिरुपसे जीवद्रव्यका कथन किया गया है, जिसे पं० सुखलालजी आदिने भी अपने 
अनुवादमें “ आत्मा दर्शन चखते” इत्यादिरूपसे स्वीकार किया है। अनेक गाथाओंमें 
कथन-सम्बन्धको लिये हुए सर्वज्ञ, केवली, अहन्त तथा जिन जैसे अर्थपदोंका भी प्रयोग द्वै 
जो जीवके ही विशेष हैं| और अन्तकी 'जीवो अणाइणिहणो' से प्रारंभ होकर “अण्णे वि 
य जीवंपज्ञाया” पर समाप्त होनेवाली सात गाथाश्रोंमें तो जीवका स्पष्ट द्वी नामोल्लेख- 
पूर्वक कथन द्वै--वद्दी चर्चाका विषय वना हुआ है। ऐसी स्थितिमें यह्‌ कहना समुचित 
प्रतीत नहीं होता कि “इस काण्डमें जीवतत्त्वकी चर्चा ही नहीं है! और न 'जीवकाण्ड' इस 
नामकरणको सर्वथा अनुचित अथवा शयथार्थ ही कहा जा सकता द्वै । कितने ही प्रंथोमें 
ऐसी परिपाटी देखनेमें आती द्वै कि पर्व तथा अधिकारादिके अन्तमें जे विषय चर्चितहोता 
है उलीपरसे उस पर्वादिकका नामकरण किया जाता द्वै१, इस दृष्टिसे भी काण्डके अन्तमें 
चर्चित जीवद्रव्यकी चर्चाके कारण उसे 'जीवकाण्ड' कहना अनुचित नहीं कहा जा सकता। 
अब रही तीसरे काण्डकी बात, उसे कोई नाम दिया हुआ नहीं मिलता । जिस “किसने, 
दो काण्डोंका नामकरण किया है उसने तीसरे काण्डका भो नामकरण जरूर किया होगा, 
संभव है खोज करते हुए किसी प्राचीन प्रतिपरसे वह उपलब्ध हो जाए। डाक्टर पी० एल० 
कैद्य एम० ए० ने, न्यायावता एकी श्रस्तावना ([7(7०00८४०७) में, इस काण्डका नाम 
असंदिग्वरूपसे “अनेकान्तवादकाण्ड? प्रकट किया दै। मालूम नहीं यद्द नाम उन्हें किस प्रति 
परसे उपलब्ध हुआ दै । काण्डके अन्तमें चचित विपयादिककी दृष्टिसे यह नाम भी ठीक हो 
सकता है। यह काण्ड अनेकान्तदृष्टिको लेकर अधिकाँशमें सामान्य-विशेषरूपसे अथ्थकी 
प्ररूपणा और विवेचनाको लिये हुए दै, और इसलिये इसका नाम “सामान्य-विशेषकास्ड! 
अथवा 'द्रव्य-पर्याय-काण्ड' जैसा भी कोई हो सकता दै। पं० सुखलालजी और पं० बेचर- 
दासजीने इसे 'झेय-काण्ड” सूचित किया द्ै, जे पूर्वकाण्डको 'ज्ञानकाण्ड! नाम देने ओर दोनों 
काण्डोंके नामोंमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत अ्रवचनसारके ज्ञान-ज्ञे याधिकारनामोके साथ 
समानता लानेकी दृष्टिसे सम्बद्ध जान पड़ता द्दे। 

इस ग्रंथकी गाथा-संख्या ४४, ९३, ७० के क्रमसे कुल १६७ दे । परन्तु पं० सुखलाल- 
जी और पं० वेचरदासजी उसे अब १६६ मानते हैं; क्योंकि तीसरे काएडमें अन्तिम गाथाके 
पूर्व ज्ञो निम्न गाथा लिखित तथा मुद्रित मूलप्रतियोंमें पाई जाती है उसे वे इसलिये बादकों 
प्रज्ञिप्त हुई सममते दें. कि उसपर अभयदेवसरिकी टीका नहीं हैः--- 


2 20० 3 अनन्त किन पन एकल प पलट मर न पल व 5 न रचा रक्त दि 
श्‌ विल्ययर-वयणु-संगद-विसेश-पत्यास्मूलवागर णी । दव्वट्िश्रो य प॑त्रवणुओ्ों ये सेसा वियप्याधि ॥ ३ ॥ 
य् ० गके हट हि ३] की ध् 5 में नस... 
२ जैसे जिनसेनक्ृत इस्विशपुराणक ठूतोय सका नाम ऑेणिकप्रश्नवणन्र, जब कि प्रएनके पूर्व में बीरके 
विहारादिका और तत््तोरदेशका किंतना ही विशेष वर्णन हे | 








प्रस्तावत्ता 


श््टत 
ल्च् 
न्च्प 


जेण विणा लोगस्स वि बबहारों सब्यहा ण॒ णिव्यडइ | 
तस्स भुवणेक्कगुरुणो णमो अणेगंतवायस्स ॥ ६६ ॥ 
इसमें वतलाया दे कि 'जिसके विना लोकका व्यवहार भी सर्वेधा चन नहीं सकता 
उस लोकके अछितीय (असाधारण) गुरु अनेकान्तवादका नमस्कार हो । इस तरह जो 
अनेकान्तवाद इस सारे ग्रंथकी आधार-शिला दे और जिसपर उसके कथनोंकी ही पूरी 
प्राण-प्रतिष्ठा ही अवलम्बित नहीं है चल्कि उस जिनवचन, जेनाए्म अथवा जेनशासनकी भी 
प्राण-प्रतिष्ठा अवलम्बित डे जिसकी अगली (अन्तिम) गाथामें मंगल-कामना की गई है 
और ग्रंथकी पहली (आदिम) गाथामें जिसे 'सिद्धशासन! घोषित किया गया है, उसीकी 
गौरव-गरिमाको इस गाथामें अच्छे युक्तिपुरस्सर ढंगसे प्रदर्शित किया गया दै। और इस 
लिये यह गाथा अपनी कथनशेली ओर कुशल-साहित्य-योजनापरसे ग्रंथका अंग होनेके 
योग्य जान पड़ती दै तथा ग्ंथकी अन्त्य मंगल-कारिका मालूम होती है । इसपर एकमात्र 
अमुक टीकाके न होनेसे ही यह नहीं कहा जा सकता कि वह मूलकारके द्वारा योजित न हुई 
होगी; क्योंकि दूसरे ग्रंथोंकी कुछ टीकाएं ऐसी भी पाई जाती हैं. जिनमेंसे एक टीकामें कुछ 
पद्म मूलरूपमें टीका-सहदित हैं. तो दूसरीमें वे नहीं पाये जाते* और इसका कारण प्रायः 
टीकाकारको ऐसी मूल प्रतिका ही उपलब्ध होना कहा जा सकता दे जिसमें वे पद्म न पाये 
जाते हों। दिगस्वराचार्य सुमति (सन्‍्मति) देवकी टीका भी इस प्रंथपर बनी है, जिसका 
' उल्लेख वादिराजने अपने पाश्वनाथचरित ( शक्र सं० ६४७) के निम्न पद्ममें किया दै :-- 
नमः सन्मतये तस्मे भव-कृप-निपातिनाम्‌ । 
सन्मतिर्विदता येन सुखधाम-प्रयेशिनी ॥ 
यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई--खोजका कोई खास प्रयत्न भी नहीं हो 
सका | इसके सामने आनेपर उक्त गाथा तथा और भी अनेक बातोंपर प्रकाश पढ़ सकता 
है; क्‍योंकि यद्द दीका सुमतिदेवकी कृति होनेसे ११वीं शनाव्दीफे श्वेताम्बरीय शआचार्य 
अभयदेवकी टीकासे कोई तीन शताब्दी पहलेकी वनी हुई होनी चाहिये । श्वेताम्ब॒राचार्य 
मल्लवादीकी भी एक टीका इस ग्रंथपर पहले वनी है, जो आज उपलब्ध नहीं है पर 
जिसका उल्लेख हरिभद्र तथा उपाध्याय यशोविज्वयके प्ंधोंमें मिलता दवै* | 
इस संथमें, विचारको दृष्टि प्रदान करनेके लिये, प्रारम्भसे ही द्रव्याधिक (द्रव्या- 
स्तिक) और पर्यायार्थिक (पर्यायास्तिक) दो मूल नयोंको लेकर नयका जो विपय उठाया गया 
है वह प्रकारान्तरसे दूसरे तथा तीसरे काण्डमें भी चलता रहा है और उसके द्वारा नयवाद- 
. पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। यहाँ नयका थोड़ा-सा कथन नमूनेके तोरपर प्रम्तुत झिया 
जाता है, जिससे पाठकोंको इस विपयकी कुछ कॉकी मिल सके :-- 
प्रथम काण्डमें दोनों नयोंके सामान्य-विशेषविपयकों मिश्रित दिखलाकर इस 
मिश्रितपनाकी चर्चाका उपसंहार करते हुए लिखा दै-- जा 
ा दव्बद्ठिओ त्ति तम्हा णत्यि णओ नियम सुद्धजाइआ । 
ण॒य पज्जवट्टिओो णाम कोई भयणाय उ विमेसा ॥ ६ ॥ 


० ्, क न «4 दा जु *कर क 
सेना यायरन दाढाण, शिव फालिरप सारान 





१ जैसे समयतारादि ग्रन्थोंकी श्रमृतचन्द्रसूरिकृत तथा ज्ञम 
श्रोकी न्यूनाघिकता पाई जाती है। 5 
२ “उक्त च वादिमुख्येन धीमलल्‍लवादिना सम्मती (धनेकान्तवबत्दाका। 
पुहमें कोटिशा मजझ्ञा शिदिप्स मल्शवादिना । 
मूलसम्मति-टीकायामिद दिषमातदर्शनम्‌ ॥0 -विध्शद-टिफट) हब पर २८४० 





श्श्र पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


“अत्त: कोई द्रव्याथिक नय ऐसा नहीं जो नियमसे शुद्धजातीय हो--अपने प्रति- 
पर्यायार्थि | 
पक्षी थंकनयकी अपेक्षा न रखता हुआ उसके विपय-स्पर्शसे मुक्त हो। इसी तरह 
पर्यायाथिक नय भो कोई ऐसा नहीं जो शुद्धजातीय दो--अपने विपक्षी द्वव्याथिकनयकी 
०० पक. "ही.  आ [4 दोनों बह 
अपेक्ता न रखता हुआ उसके विपय-स्पर्शसे रहित हो । विवक्षाको लेकर ही दोनोंका भेद 
हँ---विवक्षा मुख्य-गोणके भावको लिये हुए होती है. द्रव्याथिकमें द्रव्य-सासान्य मुख्य और 
विशेष ्त ९ ० का 
पर्याय-विशेष गोण होता है ओर पर्यायाथिकमें विशेष मुख्य तथा सामान्यगौण होता है | 


इसके बाद बतलाया है कि--'पर्यायाथिकनयकी दृष्टिमें द्रव्यार्थिकनयका वक्तव्य 
(सामान्य) नियमसे अवस्तु है। इसी तरह द्रव्यार्थिकनयकी इृष्टिमें पर्यायाथिकनयका 
चक्तव्य (विशेष) अवस्तु है। पर्यायार्थिकनयकी दृष्टिमें सर्वे पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं 
ओर नाशक्रो प्राप्त होते हैं| द्रव्याथिकनयकी दृष्टिमें न कोई पदार्थ उत्पन्न होता है और न 
नाशको प्राप्त होता है द्रव्य पर्याय (उत्पाद-व्यय) के विना और पर्याय द्रव्य (प्रीव्य) के 
बिना नहीं होते; क्योंकि उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्य ये तीनों द्रव्य-सतका अद्वितीय लक्षण 
हैं१। ये तीनों एक दूसरेके साथ मिलकर ही रहते हैं, अलग-अलगरूपमें ये द्रव्य (सत) के 
कोई लक्षण नहीं होते ओर इसलिये दोनों मूलनय अलग-अलगरूपमें--एक दूसरेकी 
अपेक्षा न रखते हुए--मिथ्याद॒ष्टि हैं । तीसरा कोई मूलनय नहीं दै* और ऐसा भी नहीं कि 
इन दोनों नयोंमें यथार्थपनां न समाता हो--वस्तुके यथा स्वरूपको पूर्णतः प्रतिपादन. 
करनेमें ये असमर्थ हों--5 क्योंकि दोनों एकान्त (मिथ्याइष्टियाँ) अपेक्षा विशेषकों लेकर म्रहण 
किये जाते ही अनेकान्त (सम्यग्दष्टि) वन जाते हैं । अर्थात्‌ दोनों नयोंमेंसे जब कोई भी नय 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखता हुआ अपने ही विपयको सत्तरूप प्रतिपादन करनेका आग्रह 
करता द्वै तव वह अपने हारा ग्राह्म वस्तुके एक अंशमें पूर्णताका माननेवाला होनेसे मिथ्या 
है और जव वह अपने प्रांतपक्षी नयकी अपेक्षा रखता हुआ प्रवतंता द्वै--उसके विपयका 
निरसन न करता हुआ तटस्थरूपसे अपने विपय (वक्तव्य) का प्रतिपादन करता दै--तब 
वह अपने द्वारा ग्राह्म वस्तुके एक अंशको अंशरूपमें ही (पूर्णरूपमें नहीं) माननेके कारण 
सम्यक व्यपदेशको प्राप्त दोता दै । इस सव आशयकी पाँच गाथाएँ निम्न प्रकार हैं-- 


दव्बद्टिय-वत्तव्यं अवत्थु णियमेण पज्जवणयस्स | 
तह पज्जवत्थ अवत्थुमेव दव्व्धियणयस्स || १० ॥ 
उप्पज्जंति त्ियंति य भावा परज्जवणयस्प | 
दव्बद्ठियस्स सव्य॑ सया अणुप्पएणमविणट्ं ॥ ११ ॥ 
दृव्बं पत्जव-विठयं दव्व-विउत्ता य पज्जवा खत्थि | 
उप्पाय-ड्विइ-भंगा हंदि  दवियलक्खण एयं | १२ ॥ 
एए पुण॒ संगहओ पाडिकम्लक़्खण दुवेण्ह॑ पि। 
तम्हा मिच्छादिद्ञी पत्तेवं दो वि मूल-णंया ॥ १३ ॥ 





१ “पज्जयविजुद दब्बं दव्बविज्ञत्ा य पजवा खणत्थि। 
दोर्द श्रणण्णमृर्द मां छमणा परूविति ॥ १-१२ ॥? 
+पश्चास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्द: | 
सद्द्ब्यलक्षणम्‌ ॥ २६ || उच्तादव्ययश्रैव्ययुरक्त सत्‌ू ॥ ३०॥| . --तच्चार्थसृत्न ० ५ । 
२ तीसरे काणडमें गुणार्थिक (गुणास्तिक) नयकी कत्तनाको उठाकर स्वयं उछका निरसन किया गया दै 
(गा०६ से १५) ! | 


प्रत्तावना हल 


- श॒य तइ्यो अत्यि णञ्ओो ण॒ य सम्मत्तं ण॒ तेसु पडिपुणणं | 
जेण दुये एगंता विमज्ञमाणा अणेगंता।॥ १४॥ 
इन गाथाओंके अनन्तर उत्तर नयोंकी चर्चा करते हुए और उन्हें भी मूलनयोंके 
समान दुर्नेय तथा सुनय प्रतिपादन करते हुए ओर यह बतलाते हुए कि किसी भी नयका एक- 
'मात्र पक्त लेनेपर संसार, सुख, दुःख, वन्‍्ध ओर मोक्षकी कोई व्यवस्था नहीं वन सकती, सभी 
नयोंके मिथ्या तथा सम्यक्‌ रूपको रपष्ट करते हुए लिखा है-- 
तम्हा सब्पे वि ण॒या मिच्छादिद्वी सपक्खपडिबद्धा | 
अण्णाण्णण॒स्सिआ उण हवंति सम्मत्सव्भावा॥ २१ ॥ 
अतः सभी नय--चाहे वे मूल, उत्तर या उत्तरोत्तर कोई भी नय क्यों न हों--जो 
एकमात्र अपने हो पक्षके साथ प्रतिबद्ध हें वे मिथ्यादृष्टि हें--वस्तुको यथार्थरूपसे देखने- 
प्रतिपादन करनेमें असमर्थ हैं| परन्तु जो नय परस्परमें अपेक्षाको लिये हुए प्रव॑र्तते हैं वे सन 
सम्यग्टृष्टि हैं --वस्तुको यथार्थरूपसे देखने-प्रतिपादन करनेमें समर्थ हैं ।” 
तीसरे काण्डमें, नयवादकी चर्चाको एक दूसरे ही ढंगसे उठाते हुए, नयवांदके 
परिशुद्ध और अपरिशुद्ध ऐसे दो भेद सूचित किये दें, ज्ञिनमें परिशुद्ध नयवादको आगम- 
मात्र अर्थका--केवल श्र तप्रमाणके विषयका--साधक बतलाया हैं और यह ठीक ही है; 
क्योंकि परिशुद्धनयवाद सापेक्षनयवाद होनेसे अपने पक्षका--अंशोंका-प्रतिपादून करता 
हुआ परपक्षका--दूसरे अंशोंका--निरा|करण नहीं करता और इसलिये दूसरे नयवादके 
साथ विरोध न रखनेके कारण अ्रन्तको श्र तप्रमाणके समग्र विपयका ही साधक बनता दै। 
ओर अपरिशुद्ध नयवादको “दुनिक्षिप्त' विशेषणके द्वारा उल्लेखित करते हुए स्वप्ष तथा 
परपक्ष दोनोंका विधातक लिखा दे और यह भी टीक ही है; क्योंकि वह निरपेक्षनयवाद 
होनेसे एकमात्र अपने ही पक्षका प्रतिपादन करता हुआ अपनेसे भिन्न पक्षका सर्वथा निरा- 
करण करता द्वै--विरोधबृत्ति होनेसे उसके द्वारा श्र्‌ तप्रमाणका कोई भी विपय नहीं सघता 
और इस तरद्द वह अपना भी निराकरण कर बैठता दै। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये 
कि बस्तुका पूर्र्रूप अनेक सापेक्ष अंशों--धर्मोसे निर्मित द्वे जों परस्पर अविनाभाव- 
सम्बन्धको लिये हुए दै, एकके अभावमें दूसरेका अस्तित्व नहीं बनता, ओर इसलिये ज्ञो 
नयवाद परपक्षका सर्वथा निषेध करता दे वह अपना भी निषेघक द्ोता दै--परफे 
अभावमें अपने स्वरूपको किसी तरद्द भी सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । 


नयवादके इन भेदों और उनके स्वरूपनिर्देशके अनन्तर बतलाया है कि जितने 

वचममार्म हैं उतने ही नयवाद हैं. और जितने (अपरिशुद्ध अथवा परस्परनिरपेत्ष एवं 
विरोधी) नयवाद हैं. उतने ही परसमय--जैनेतरद्शन-हैं. । उन दशनोंमं कपिलका 
सांख्यदर्शन द्वव्यारथिकनयका वक्तव्य है | शुद्धोदनके पुत्र बुक दशन परिशुद्ध पर्यावनय 
का विकल्प है। उल्क अर्थात्‌ कणादने अपना शास्त्र (बेशेषिक दर्शन) यद्यपि दोनों नयदि 
हारा प्ररूपित किया है फिर भी वह मिथ्यात्व है--अप्रमाण है; क्योंकि ये दोनों नवहष्टियाँ 
उक्त दर्शनमें अपने अपने विपयकी प्रधानताके लिये पररपरमें एक दूसरवा को। अपरा 
नही रखती । इस विपयसे सम्बन्ध रखनेवाली गाधाएं निम्न प्रकार दें-- 

परिसुद्धो णयवाओ आगममेच्तत्थ साधका हाई। 

सो चेव दश्णिगिएणो दोण्णि थि पक्ख विधम्म£श॥ ४१ ॥ 

जावइया वयणवहा तावइया चेव हांति शयवाया। 


श्य्श् पुरावन-जेनवाक्य-सूची 


जावइया शयवाया तावइया चेव परसमया ॥ ४७॥ 

ज॑ काविलं दरिसणं एय॑ दव्यद्तियस्स वत्तव्यं | 

सुद्गोअण-तणअस्स उ परिसुद्भगो पज्जवविश्रप्पो ॥ ४८ ॥ 

दोहि वि ण॒णहि णीय॑ सत्थम्ुलूएण तह वि मिच्छत्तं | 

ज॑ सविसअप्पहाणत्तरेण अण्णो््णणिरवेक्खां ॥४६॥ 

इनके अनन्तर निम्न दो गाथाओं में यह प्रंतिपादन किया दै कि 'सांख्योंके सद्गाद 

पक्तमें बोद्ध और बेंशेपिक जन जो दोप देते हैं तथा बोद्धों ओर वैशेपिकोंके असहाद पत्तमें 
सांख्य जन जो दोप देते हैं वे सब सत्य हैं--सर्वथा एकान्तवादमें वेस दोप आते द्वी हैं। ये 
दोनों सद्ाद ओर असहाद दृष्टियाँ यदि एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हुए संयोजित हो जायें-- 
समन्वयपूर्वक अनेकान्तर॒ष्टिमें परिणत हो जायँ--तो सर्वोत्तम सम्यग्दर्शन बनता 
क्योंकि ये सत-असतरूप दोनों दृष्टियाँ अलग अलग संसारके दःखसे छुटकारा दिलानेमें 


समर्थ नहीं हँ--दोनोंके सापेक्ष संयोगसे ही एक-दूज़रेकी कमी दूर होकर संसारके दुःखॉँसे 
शान्ति मिल सकती है 


जे संतवाय-दोस सकोलूया भरणंति संखाणं । 
संखा य॑ असद्वाए तेसि सच्चे वितेसच्चा॥ ४०॥ 
ते उ भयणोवर्णीया सम्मदंसणमणुत्तरं होंति। 


ज॑ भष-ठुक्ख-विमाक्ख दो दि ण्‌ पूरात पाडिके ॥ ४१॥ 
इस सब कथनपरसे मिथ्यादशनों और सम्यग्दर्शनका तत्त्व सहज द्वी समभमें 
आजांता है ओर यह मातम हो जाता दै कि कैसे सभा मिथ्यादर्शन मिलकर सम्यग्दर्शनके 
रूपमें परिणत हो जाते हैं। मिथ्यादर्शन अथवा जेनेतरदशन जब तक अपने अपने वक्तव्यके 
प्रतिपादनमें एकान्तताको अपनाकर परविरोधका लक्ष्य रखते हैँ तव तक वे सम्यग्दशनर्मे 
परिणत नहीं होते. ओर जब विरोधका! लक्ष्य छोड़कर पारस्परिक अपेक्षाको लिये हुए 
समन्वयकी दृष्टिको अपनाते हैं तभी सम्यग्दर्शनमें परिणत द्वो जाते हैं ओर जनदशन 
कहलानेके योग्य होते हैं । जेनदर्शान अपने स्याह्मादन्याय-ह्वारा समन्वयकी दृष्टिको लिये 
हुए हे--समन्वय ही उसका नियामक तत्त्व हैँ, न कि विरोघ--ओर इसलिये सभी मिशथ्या- 
दशोन अपने अपने विरोधको श्रुल्ञाकर उसमें समा जाते हैँ। इससे ग्रन्थकी अन्तिम 
गाथामें जिनवचनरूप ज्ञिनशांसन अथवा जनदर्शनकी मंगलकामना करते हुए उसे 'मिथ्या- 
दर्शनोंका समूहमय' बतलाया है । वह्द गाथा इस प्रकार है 
भदं मिच्छादंसण-समूहमइयस्स॒ अमयसारस्स । 
जिखवयणस्स भगवआओ संविग्यसुहाहिगस्मस्स || ७० ॥ 
इसमें जेनदशन (शांसन) के तीन खास विशेषणोंका उल्लेख किया गया दै--पहला 
विशेषण मिथ्यादर्शनसमृहमय, दूसरा अमतसार ओर तीसरा संबिग्नसुखाधिगम्य दें | 
मिथ्यादर्शनोंका समूह होते हुए भी वह मिथ्यात्वरूप नहीं दे, यद्दी उसकी सर्वेपिरि विशेषता 
है और यह विशेषता उसके सापेक्ष नयवादमें संनिह्वित द्वै--सापेत्ष नय मिथ्या नहीं होते, 
निरपेक्ष नय ही मिथ्या होते है" । जब सारी विरोधी दृष्टियाँ एकत्र स्थान पाती हैं. तव फिर 
उनमें विरोध नहीं रहता ओर वे सहज ही कार्यसाधक बन जाती हैं | इसीपरसे दूसरा विशी- 
१ मिथ्यासमूहों मिथ्या चेन्न मिश्येकान्तताउल्ति न: । | 
निरपेज्ञा नवा मिथ्या: सापेज्ञा वस्तु तेडथक्ृतू ॥ १०८ ॥- देवागमें, स्वामिसमन्तमद्रः । 


प्रस्ताव॑ना श्ग्र 


पण ठीक घटित दोता दै, जिसमें उसे अम॒तका अर्थात्‌ भवदु:खके अभावरूप अविनाशी मोक्ष 
का प्रदान करनेवाला बतलाया हैं; क्योंकि वह सुख अथवा भवदुश्खविनाश मिश्यादशेनोंसे 
प्राप्त नहीं होता, इसे हम ५१वीं गाथासे जान चुके हैं | तीसरे विशेषणके हारा यह सुकाया गया 
है कि जो लोग संसारके दुशखों-क्लेशोंसे उछिग्न होकर संवेगको प्राप्त हुए हँ--सच्चे मुमुश्ष 
बने हँ---उनके लिये जेनदर्शन अथवा जिनशासन सुखसे समममें आने योग्य हे--कोई 
कठिन नहीं द्वै | इससे पहले ६४वीं गाथासें अत्थगई उण ण॒यंवायगहणलीणा दुरभिगम्मा' 
वाक्यके ्वारा सूत्रोंकी जिस अर्थगविको नयवादके गहल-वनमें लीन ओर दुरमिगस्य बत- 
लाया था उस्तीको ऐसे अधिकारियोंके लिये यहाँ सुगम घोषित किया गया है, यह्द सं 
अनेकान्तदृष्टिकी सहिमा है। अपने ऐसे गुणोंके कारण ही जिनवचन भगवत्पदको प्राप्त 

है---पूज्य दै। | 
ग्रंथको अन्तिम गाथामें जिस प्रकार जिनशासनका स्मरण किया गया है उसी 
प्रकार वह आदिस गाथामें भी किया गया दै । आदिम गाथामें किन विशेषणोके साथ 
स्मरण किया गया दै यह भी पाठकोंके जानने योग्य दे ओर इसलिये उस गाथाको भी यहाँ 

उद्धृत किया जाता है-- 
सिद्ध सिद्धत्थाएं ठाणमणोवमसुहं उचगयाणं । 
कुसमय-विसासण सासणं जिणाणं भव-जिणाणं ॥ १॥ 

इसमें भवको जीतनेवाले जिनों-अहन्तोंके शासन-आगमके चार विशेषण दिये गये 
हैं-“१ सिद्ध, २ सिद्धार्थों का स्थान, ३ शरणागतोंके लिये अनुपम सुखस्वरूप, ४ कुसमयों-- 
एकान्तवादरूप सिथ्यामतोंका निवारक । प्रथम विशेषणके छारा यह प्रकट किया गया द्वे 
है कि जैनशासन अपने ही गुणोंसे आप प्रतिष्ठित दै। उसके द्वारा प्रतिपादित सब पदार्थ 
प्रसाणसिद्ध हैं--कल्पित नहीं हैं--यह दूसरे विशेषणका पअभिश्राय द्दे ओर वह प्रथम विशेषण 
सिद्धत्वका प्रधान कारण भी दै । तीसरा विशेषण बहुत कुछ स्पष्ट है ओर उसके द्वारा 
यह प्रतिपांदित किया गया दै कि जो लोग वास्तवमें जेनशासनका अलिय लेते हैं उन्हेँ 
अनुपस मोक्ष-सुख तककी प्राप्ति होती दै । चौथा विशेषण यद्द बतलाता है कि जैनशामन 
उन सब कुशासनों--मिथ्यादर्शनोंके गवेको चूर-चूर करनेकी शक्तिसे सम्पन्न दे जो सर्वथा 
एकान्तवादका आश्रय लेकर शासनारूढ बने हुए हेँ और मिश्यातत्त्वोंके प्रसपण-द्वारा 

जगतमें दुःखोंका जाल फैलाये हुए हैं। ु 
इस तरद्द आदि-अन्तकी दोनों गाथाओंमें जिनशासन अथवी जिनवचन (जैनागम) 
के लिये जिन विशेषणोंका प्रयोग किया गया दे उनसे इस शासन (दशन) का अखाघार्श 
महत्त्व और मांहात्म्य ख्यापित होता दे । और यह केवल कहनेकी द्वी बात नहीं है बल्कि 
- सारे पंथर्मे इसे प्रदर्शित करके बतलाया गया दै। स्वामी समन्तभद्गके शब्दोंमें 'अशान-अन्व- 
कारकी व्याप्ति (प्रसार) को जैसे भी बने दूर करके जिनशासनर्क माह्ाल्यको जो प्रकाशित 
करना है उसीका मास प्रभावना" है| यह प्रंथ अपने विपय-वर्गन और विदेचनादिके शारा 
इस प्रभावनाका बहुत कुछ साधक द्दै शोर इसी लिये इसकी भी गणना प्रभावक-मंथ्ोमं पी 
गई है। यह मंथ जेनदर्शनका अध्ययन करनेवालों आर 245 जैंनेतर दर्शनोंके भद 
को ठीक अनुभव करनेकी इच्छा रखनेवालोंक लिये बईं कामपयो ा है और उनके हक 
खास सनोयोगके साथ पढ़े जाने तथा मनन किये जानेके योग्य है । 5 परनेकान्तके पंग- 
स्वरूप जिस नयवादकी प्रमुख चर्चा है ओर जिसे एक प्रकारत 'दुरमियम्व गटन-पन' दस 

कि शक प कलह 








२ “गजशान-तिमिर-व्याप्तिमपाझइल स्थापना] 
जिन-शासन-माहात्य-प्रकाश: स्वाट्ेमावना ॥ संे८ >ननलारगएाए> | 


श्र | पुरांतन-जैनवाक्य-सूची 


लाया गया है--अमृ तचन्द्रसूरिते भी जिसे 'गहन' ओर 'दुरासद” लिखा दे *--उसपर जैन 
वाडम्मयमें कितने ही प्रकरण अथवा 'नयचक्र' जैसे स्वतंत्र मंथ भी निर्मित हैं, उतका साय 
में अध्ययन अथवा पूर्व-परिचय भी इस मंथके समुचित अध्ययनमें सद्दायक दै । वास्तवमें 
यह ग्रंथ सभी तत्त्वजिज्ञासुओं एवं आत्महितेपियोंके लिये उपयोगी दै । अभी तक इसका 


हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ है | वीरसेवासन्द्रिका विचार उसे प्रस्तुत करनेका दै। 
(क) ग्रंथकार सिद्धसेन ओर उनकी दूसरी कऋृतियाँ--- 
इस 'सर्न्मातः अंथके कर्ता आचार्य सिद्धसेन हैं, इसमें किसीको भी कोई विवाद नहीं 
है | अनेक ग्रंथोंमें मंथनामके साथ सिद्धसेनका नाम उल्लेखित है ओर इस अंनन्‍्थके वाक्य भी 
सिद्धसेन नामके साथ उद्धृत मिलते हैं; जेसे जयधवलामें आच।र्य वीरसेनने 'णामद्ववणा 
दविय” नामकी छठी गाथाको “उक्त' च सिद्धखणेण” इस वाक्यके साथ उद्धृत किया हद 
ओर पंच वस्तुमें आचार्य हरिभद्रने “आयरियसिद्धसेणेण सम्मईए पइट्टिअजसेणु” वाक्य 
के द्वारा 'सन्मति” को सिद्धसेनकी ऋतिरूपमें निर्दिष्ट किया द्वे, साथ दी 'कालो सहाव णियई! 
नामकी एक गाथा भी उसकी उद्धृत की है । परन्तु ये सिद्धसेन कोनसे हैं---किस विशेष परि- 
चयको लिये हुए हैँ ? कौनसे सम्प्रदाय अथवा आम्नायसे सम्बन्ध रखते हूँ १, इनके गुरु 
कौन थे ९, इनकी दूसरी कृतियाँ कोन-सी हैं ? ओर इनका समय क्‍या दे ? ये सब बातें ऐसी 
हूँ जो विवादका विंपय जरूर हैं। क्योंकि जेनसमाजमें सिद्धसेन नामके अनेक आचार्य और 
प्रखर तार्किक विद्वान भी होगये हैं और इस अंथमें प्रंथकारने अपना कोई परिचय दिया 
नहीं, न रचनाकाल ही दिया द्वै--पंथकी आदिम गाथामें प्रयुक्त हुए 'सिद्ध/ पदके व्ारा 
श्लेपरूपमें अपने नामका सूचनमात्र किया दै, इतना ह्वी समका जा सकता है | कोई प्रशरित 
भी किसी दूसरे विद्वानके छारा निर्मित होकर गंथके अन्तमें लगी हुई नहीं है । दूसरे जिन 
प्रंथों--खासकर द्वार्विशिकाओं तथा न्यायावतार-को इन्हीं आचायेकी कृति सममझा जाता 
और प्रतिपादन किया जाता दै उनमें भी कोई परिचय-पद्म तथा प्रशस्ति नहीं दे औन- न 
कोई ऐंसा स्पष्ट प्राण अथवा युक्तिवाद ही सामने लाया गया द्वै जिनसे उन सब अंंथोंको 
एक ही सिद्धसेनक्ृत माना जा सके । ओर इसलिये अधिकाँशमें कल्पनाओं तथा कुछ भ्रान्त 
धारणाओंके आधारपर ही विद्वान लोग उक्त वातोंके निर्णय तथा प्रतिपादनमें श्रवृत्त होते 
रहेद०, इसीसे कोई भी ठीक निणय अभी तक नहीं दो पाया--वे विवादापन्न द्वी चली जाती 
हूँ और सिद्धसेनके विपयमें जो भी परिचय-लेख लिखे गये हैँ वे सब प्रायः खिचढ़ी 
बने हए हैं और कितनी द्वी गलतफूदमियोंकों जन्म दे रहे तथा प्रचारमें ल्ञा रद्दे हैं। 'अतः 
इस विपयमें गहरे अतुसन्‍्धानके साथ गम्भीर विचारकी जरूरत दै और उसीका यद्धापर 
प्रयत्न किया जाता दे । 
दिगम्बर और ख्ेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें सिद्धसेनके नामपर ज्ञो ्रंथ चढ़े हुए हैं 
उममेंसे कितने दी मंथ तो ऐसे हूं जो निश्चितरुपमें दूसरे उत्तरवत्ती' सिद्धसेनोंकी ऋृतियाँ 
हैं; जैसे १ जीतकल्पचूर्णि, २ तत्त्वाधाघिगमसूत्रकी टीका, ३ ग्रवचनसारोद्धारकी वृत्ति, 
४ एकर्विशतिस्थानप्रकरण (प्रा० और ५ सिद्धिश्न यसमुदय (शक्रस्तव) नामका मंत्रगर्भित 
गद्यस्तोत्र | कुछ प्रंध ऐसे हें जिनका सिद्धसेन नामके साथ उल्लेख तो मिलता दे परन्तु आज 


० जे 
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थे उपलब्घ नहीं हैं, जेसे १वृहत्‌ पडदशनसमुच्चच* (जनम्रंथावली प्र० ६४), २ विपोग्रप्रहशमन- 





विनर ः 
२ देखो, पुरुषार्थविद्धयुवाय--इंति विविधमज्-गने सुदुस्तरे मार्ममूढहप्टीनाम? | (५८ ) 
“अत्यन्तनिशितधार दुरासदं जिनवरस्थ नवचक्रम” | (५६) 
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२ हो सकता दै कि यह ग्रन्थ इरिभद्यरिका परदटशनसमुच्या ही हो और किसी गलतीसे यृस्तके उन 
सेट मगवानदास कल्वान्यदासकी प्राइवेट रिपट्में, जो डिटर्सेन सादबकी नौकरीमें थे, दजे द्वोगया हो, 





प्रस्तावंता 


विधि, जिसका उल्लेख उद्मादित्याचार्य (विक्रम ६वीं शतावदा) क “कल्वाशुकारक' पत्यपतभूस 
(२०-८५) में पाया जाता है* और ३ नीतिसारपुराण, जिसका उल्लेख केशवंसेनसूरि- 
(वि० सं० १६८८) ऋत कर्णामृतपुराणके निम्न प्योंमें पाया जाता दे और जिनमें उसकी 
| खोकसंख्या भी १४६३०० दी हुई ड्ै-.. 


सिद्धोक्त-नीतिपतारादिपुराणोद्भूत-सन्मति | 

. विधास्याधि ग्रसन्नाथ ग्रन्थं सन्दर्भगर्मितम ॥ १६ ॥ 
खंखाग्रिरसवारणेन्दु(१ ४६३० ०)छोकसंख्या प्रतूत्रिता | 
नीतिसारपुराणस्य सिद्धसेनादिसूरिमिः || २० ॥ 


उपलब्ध न होनेके कारण ये तीनों अन्थ विचारमें कोई सद्दायक नहीं हो सकते । 

इन आठ अन्थोंके अलावा चार गन्थ और हँ-- हार्तरिशदृद्वानिशिका, २ प्रस्तुत सन्‍्मतिसृत्, 
३ न्यायावतार और ४ कल्याणमन्दिर । 'कल्याणमन्दिरः नामका स्तोन्न ऐसा द्वै जिसे शवेता- 
स्वर सम्प्रदायमें सिदूधसेनदिवाकरकी कृति समझा और माना जांता हैं; जबकि दिगम्बर 
परम्परामें वह स्तोन्नके अन्तिम पद्ममें सूचित किये हुए 'कुमुदचन्द्र” नामके अनुसार छुमु- 
घन्द्राचायंकी कृति माना जाता द्ै। इस विपयमें श्वेतास्वर-सम्प्रदायका यह कददना है कि 
'सिदूघसेनका माम दीक्षाके समय 'झमुदचन्द्र” रक्खा गया था, आचार्यपदके समय उनका 
पुराना नाम ही उन्हें दे दिया गया या, ऐसा प्रभाचन्द्रसूरिके प्रभावकचरित (सं० १३३४) 
से जाना जाता है ओर इसलिये कल्याणमन्दिरमें प्रयुक्त हुआ 'कुमुद्चन्द्र” नाम सिद्धसेन- 
का ही नामान्तर दै / दिगम्बर समाज इसे पोछेकी कल्पना और एक द्गिम्बर कृतिको 
हृथियानेकी योजनामान्र सममता है; क्योंकि प्रभावकचरितसे पहले सिदधसेन-विपयक जो 
दो प्रबन्ध लिखे गये हैं. उनमें कुमुदचन्द्र नामका कोई उल्लेख नहीं द्ै--पं० खुखलालजी और 
प॑.वेचरदासजीने अपनी प्रस्तावनामें भी इस बातको व्यक्त किया है। बांदके बने हुए मेसवतु- 
क्ाचार्यके प्रवन्धचिन्तासरिी (सं० १३६१) में और जिनप्रभसूरिके विविधतीर्थेकल्प (सं० 
१३८६) में भी उसे अपनाया नहीं गया है। राजशेखरके प्रवन्धकोश अपरनाम चतुर्विशति- 
प्रबन्ध (सं० १४०४) में कुमुद्चंद्र नामको अपनाया जरूर गया द्े परन्तु प्रभावकच रितके 
विरुदूध कल्याणमन्दिरस्तोत्रको पाश्व॑नाथद्वात्रिशिका' के रूपमें व्यक्त किया है और साथ 
ही यह भी लिखा है कि बीरकी हार्त्रिशदद्वार्निंशिका स्तुतिसे जब कोई चमत्कार देखनेमें नहीं 
आया तब यह पाश्वनाथद्वात्रिशिका रची गई दै, जिसके ११वें से नहीं किन्तु प्रथम पथस 
ही चमत्कारका प्रारम्भ हो गया" । ऐसी स्थि6तिमें पाश्वेनाथद्वारतिंशिकाके रूपमें जो फल्याण- 
मन्दिरस्तोन्न रचा गया वह ३२ पद्योंका कोई दूसरा ही होना चाहिये, न कि चंतेमान 
फल्याणमन्दिरस्तोन्, जिसकी रचना ४४ प्थोमें हुई दे और इससे दोनों कुमुदंद्र भी भिन्न 
होने चाहियें। इसके सिवाय, वर्तमान कल्याणमन्दिरस्तोत्र्में 'प्राग्मारसंश्॒तनभा सिरज़ांसि 
रोपात' इत्यादि तीन पद्म ऐसे हैं जो पाश्व॑नाथको दैत्यक्तत उपसगेसे युक्त श्कट करते ६, जो 
दिगम्बर सान्यताके अनुकूल झोर श्वेताम्धर सान्यताके प्रतिकूल दें; क्योंकि श्वेतास्वरोय 
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जिसपरसे जैनग्रन्थावलीमें लिया गया है ? क्‍योंकि इसके साथमें जिम थीकाका उल्लेख है उसे शुराग्त्नो 
फी लिखा है और इस्मिद्रके पडदर्शनसमुचायपर भी गुणरलकी टीका है| 
१ "शालाक्यं पूज्यपाद-प्रकटितमधिक शल्पतंत्रं च पावल्वामिन्‍ओक्क विषेम्नत्शमनदिद: हज तप तक 
२ "इत्पादिशीवीरद्राविशद्द्ाजिशिका कृता । पर तस्मातारत चम्कारः मालोक्य रशचात्‌ भीरारर- 
नाथद्वात्रिशिकाममिकर्तः कल्याणमन्दिस्त्तव चक्त प्रभमकद्नक एव 


ज्ञीमें प्रकाशित प्रस्पद श । 


लिश्वाद्‌ घूमवर्तिरद्तिएत्‌ ।--आादनकी ऐमचन्द्राचाय-मस्धाउजञान 
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धासादोध्गात्‌ 85७ एफ - 


श्ण्द प्रस्तावना 


आंचाराज्न-नियु क्तिमें वद्धभानकों छोड़कर शेप २३ तीथकरोंके तपश्कर्मको निरुपसग 
वर्शित किय़ा दै' । इससे .भी प्रस्तुत कल्याणमन्दिर द्गिम्बर ऋृति होनी चाहिये। 
प्रमुख श्वेताम्वर विद्वान्‌पं० सुखलालजी और पं० वेचरदासजीने अंथकी गुजराती 
प्रस्तावनामें* विविधतीर्थकल्पको छोड़कर शेप पाँच प्रवन्धोंका सिद्धसेन-विपयक सार 
वहुपरिश्रमके साथ दिया है ओर उसमें कितनी ही परस्पर विरोधी तथा मौलिक मतभेदकी 
बातोंका भी डल्लेख किया है और साथ ही यह निष्कर्प निकाला है कि 'सिद्धसेन दिवाकर 
का नाम मूलमें कुमुद्चंद्र नहीं था, होता तो द्वाकर-विशेषणकी तरह यह श्र त्तिप्रिय नाम 
भी किसी-न-किसी प्राचीन ग्रंथमें सिद्धसेनकी निश्चित कृति अथवा उसके उद्धृत वाक्योंके 
साथ जरूर उलल्‍लेखित मिलता--प्रभावकच रितसे पहलेके किसी भी अंथमें इसका उल्लेख 
नहीं है। ओर यह कि कल्याणमन्दिरको सिद्घसेनकी कृति सिद्ध करनेके लिये कोई 
निश्चित प्रमाण नहीं है--वह सन्देद्दास्पद दै ।” ऐसी हालतमें कल्याणमन्द्रिकी घातको यहाँ 
छोड़ ही दिया जाता है। प्रकृत-विपयके निर्णयमें वह कोई विशेष साधक-बाधक भी नहीं दै। 
अब रही हात्रिंशदृह्त्रिशिका, सनम तिसूत्र ओर न्यायावतारकी बात। न्यायावतार 
एक ३२ श्लोकोंका प्रमाण-नय-विपयक लघुग्रंथ है, जिसके आदि-अन्तमें कोई मं गलाचरण 
तथा प्रशस्ति नहीं है, जो आमतोरपर श्वेताम्बराचारय सिद्घसेनदिवाकरकी कृति माना जाता 
है और जिसपर श्वे० सिद्धर्पि (सं० ६६२) की विव्वृति और उस विवृतिपर देवभद्गकी टिप्पणी 
उपलब्ध है और ये दोनों टीकाएं डा० पी० एल० बेयके द्वारा सम्पादित होकर सन्‌ १६२८ में 
प्रकाशित होचुकी हैं| सन्‍्मतिसूत्रका परिचय ऊपर दिया ही जा चुका है । उसपर अभय- 
देवसूरिकी २५ हजार श्लोक-परिमाण जो संस्कृरतटीका द्वै वह उक्त दोनों विद्वानोंके ारा 
सम्पादित दोकर संचत्‌ १६८७ में प्रकाशित हो चुकी है। द्वात्रिशद्ह्वात्रिशिका ३२-३२ पद्मोंकी 
३२ कृतियाँ बतलाई जाता हैं, ज़िनमेंसे २१ उपलब्ध हैं| उपलब्ध द्वा्रेशिकाएं भावनगरको 
जैनधर्मप्रसारक सभाकी तरफसे विक्रम संवत्‌ १६६५में भ्रकाशिन होचुकी हैं । ये जिस क्रमसे 
प्रकाशित हुई हैं. उसी ्रमसे निर्मित हुई हों ऐसा उन्हें देखनेसे मातम नहीं होता-वे बाद * 
को किसी लेखक अथवा पाठक-ठारा उस ऋमसे संग्रह की अथवा कराई गई जान पड़ती हैं । 
इस बातको पं० सुखलालजी आदिने भी प्रस्तावनामें व्यक्त किया है । सांथ ही यह भी बत- 
लाया है कि “ये सभी द्वार्तिशिकाएं सिद्घसेनन जेनदीक्षा स्वीकार करनेके पीछे ही रची हों 
ऐसा नहीं कद्दा जा सकता, इनमेंसे कितनो ही छात्रिशिकाएं (बत्ती सियाँ) उनके पूर्वाश्नममर्में भी 
रची हुई होसकती हें ।' ओर यह ठीक दै, परन्तु ये सभी द्वात्रिशिकाएं एक ही सिद्घसेनकी 
रची हुई हों ऐसा भी नहीं कद्दा जां सकता; चुनाँचे २१ वीं द्वात्रिशिकाके विपयमें पं० 
सखलालजी आदिने प्रस्तावनामें यह स्पष्ट स्वीकार भी किया द्वै कि 'डसकी भापारचना ओर 
वर्शित वस्तुकी दूसरी वत्तीसियोंके साथ तुलना करनेपर ऐसा मालूम होता डे कि वह 
बत्तीसी किसी जुदे दी सिद्धसेनकी ऋति दे ओर चाहे जिस कारणसे दिवाकर (सिद्धसेन) 
की मानी जानेवाली कृतियोंमें दाखिल होकर दिवाकरके नामपर चढ़ गई है|” इसे महा- 
वीरद्ात्रिशिकाः लिखा दै--महावीर नामका इसमें उल्लेख भी है; जबकि ओर किसी 





___ __्ानजाजादइएएे 
१ “सब्वेसि तवो कम्मं निरुवसर्ग तु वरशिणिय जिणारां ] नवरं तु बड़ुमाणस्स सोवसग्गं मुणेयव्य [२७६॥” 
२ यद प्रस्तावना ग्रन्थके गुजराती 5 76 खाय सन्‌ १६३२ में प्रकाशित हुई है और ग्न्थका 

यद गुडराती संस्करण बादको अंग्रे जीमें अनुवादित इ्लोकर 'उन्‍्मतितक के नामसे उन १६३६ में 

प्रकाशित हुश्रा दे | 

द द्वात्रिशिका अ्र॒लग दी है ऐसा ताहपत्रीय प्रतिसे भी जाना जाता है, जिम्रमें २० दी द्वाविशिकाएँ 
अंकित हैं और उनके अन्तमें “गन्थाग्न ८रे० मंगलमस्तु” लिखा है, जो ग्रन्थकी समाततिके खाथ उसकी 
ोकरुंख्याका में! योतक दे | जेनमन्थावली (व० २८१) गत ताइपत्रीयप्रतिमें भी २० द्वाविशिकाएँ ई । 


ल्‍्प 


ना कि 


प्रस्ताचवनां ग्ह्‌ 


द्वानिशिकामें 'महावोर! उल्लेख नहीं है--प्रायः 'वीरः या “वर्द्धमान' नामका ही उल्लेख पाया 
जञाताहै | इसकी पद्मयसंख्या ३३ है और ३३वें पद्ममें स्तुतिका माहात्म्य दिया हआ है; ये दोनों 
बातें दूसरी सभी धात्रिशिकाओंस विलक्षण हैं ओर उनसे इसके भिन्‍नकत त्वकी द्योतक् हैं 
इसपर टीका भी उपलब्ध है जब कि ओर किसी द्वार्विशिकापर कोई टीका उपलब्ध नहीं ६ । 
चंद्रप्रमसूरिने प्रभावकच रितमें न्‍्यायावतारकी, जिसपर टीका उपलब्ध हैं, गणना भी ३२ 
द्वात्रेशिकाओंमें की हे ऐसा कहा जाता है परन्तु प्रभावकच रितमे वैसा कोई उल्लेख नहीं 
मिलता ओर न उसका समर्थन पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती अन्य किसी प्रवन्धसे ही द्वोता दे । 
टीकाकारोंने भी उपके द्वात्रिंरद्द्राजिशिकाका अंग होनेकी कोई बात सूचित नहीं की, और 
इसलिये 5३ एक स्वतंत्र द्वी ग्रंथ होना चाहिये तथा उसी रूपमें प्रसिद्धिको 
भीषाप्त दे । 


२९ वीं द्वात्रिशिकाके अन्तमें 'सिद्धसेन! नाम भी लगा हुआ है, जबकि ४५ वीं द्वात्रि- 
शिकाकों छोड़कर ओर किश्षी द्वात्रिंशिकामें वह नहीं पाया जाता | हो सकता दे कि ये 
नांमवाली दोनों द्वार्विशिकाएं अपने स्वरूपपरसे एक नहीं किन्तु दो अलग श्रलग 
सिद्धसेनोंसे सम्बन्ध रखती हों और शेष विना नामवाली द्वात्रिशिकाएं इनसे सिन्‍न 
दूसरे ही सिद्धसेन अथवा मिद्धसेनोंकी कृतिस्वरूप हों | पं० सुखलालज्ञी ओर 
पं० वेचरदासजीने पहली पाँच द्वा्रिशक्ाओंक्ो, जो वीर भगवानकी स्तुतिपरक 
हैं, एक प्रप (समुद्दाय ) में रक्खा है ओर उस प्रप (द्वात्रिशिकापंचक ) को स्वामी 
समन्तभद्गके स्वयम्भूस्त्रोत्रे साथ साम्य घोषित करके तुलना करते हुए लिखा है कि 
स्वयम्भूस्‍्तोत्रका प्रारम्भ जिस प्रकार स्वयम्भू' शब्दसे होता दै और अन्तिम पद्य (१४३) में 
प्रन्थकारने श्लेपरूपसे अपना नाम समन्तभद्र सूचित किया दै उसी प्रकार इस द्वात्रिशिका- 
पंचकका प्रारस्म भी स्वयम्भू शब्द से होता है और उसके अन्तिम पद्म (५, ३२) में भी 
प्रंथकारने श्लेपरूपमें अपना नाम सिद्धसेन दिया दे ।! इससे शेप १४ द्वात्रिशिकाएं भिन्‍न 
प्रप अथवा ग्रपोंसे सम्बन्ध रखती हैं और उनमें प्रथम प्रपकी पद्धतिको न अपनाये जाने 
अथवा अन्‍्तमें ग्रंथकारका नामोल्लेख तक न होनेके कारण वे दूमरे सिद्धसेन या सिद्ध 
सेनोंकी कृतियाँ भी हो सकती हैं। उन्मेंसे ११ वीं किसी राजाकी स्तुतिकों लिये हुए हैं, 
छठी तथा आठवीं समीक्षात्मक हैं. और शेप बारह दार्शनिक तथा वस्तुचर्चा वाली हैँ । 

, इन सब द्वात्रिशिकाओंके सम्बन्धमें यहाँ दो चातें ओर भी नोट किये जानेके योग्य 
हं--एक यह कि द्वात्रिंशिका (वत्तीसी) होनेके कारण जब प्रत्वेककी पयसंख्या ३० होनी 
चाहिये थी तब चंह घट-बढ़रूपमें पाई जाती द्वै । १०वैमें दो पद्म तथा २५वींमे एक पथ 
बढ़ती है, ओर प्वींमें छह पद्मोंकी, ११वींमें चारकी तथा १श्वींमें एक पद्मक्ी घटती दै। यह 
घट-बढ़ भावनगरकी उक्त मुद्रित प्रतिमें ही नहीं पाई ज्ञाती बल्कि पूनाके भारदारकर हन्रिट- 
ख्यूट और कलकत्ताको एशियाटिक सोसाइटीकी हस्तलिखित प्रतियो्म भी पाई ज्ञातो ६ 
रचना-समयकी तो यह घट-बढ़ प्रती तिका विपय नहीं--पं० सुखलालजी आदिने भी लिसख्ग 
है कि 'बढ़ब्घटकी यह घालमेल रचनाके वाद ही किसी कारणसे होनी चाहिये।' एसझा एफ 
कारण लेखकॉकी असावधानी ह्दो सकता ड्ठै ज्ज्सं श्ध्वीं द्ात्िशिकार्म एक पथयकफी फगी ध 
चह पूना ओर कलकत्ताकी प्रतियोंसे पूरी ह्दो गई । दसरा कारण यह भी हो सझता है दि 
किमोने अपने प्रयो जनके वश यह घालमेल की हो। छुद्ध भी हो, इससे उन हा्वरिंशिरासदे 

पूर्णरूपफों समभने आरिमें बाधा पड़ रही है; जेसे १९वीं द्ा्तरिशिकासे यह साहुम हं। 


हक 
बधदा संझा २६ सा-दालएद 


नहीं होता कि वह कौनसे राजाकी स्तुति है, और इससे उसके रचापः 225 
घाननेमें भारी बाधा उपस्थित दे। यह नहीं हो सकता कि किसी डिगशप्ठ राशरा न्टुति झग 


अकनक. “दी हैं है. हे पक "०>>»+ क्षपटक ५ ७०. कक क्‍ीऑशल कर, 
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जाय और उसमें उसका नाम तक भी न हो--दुसरी सुत्यात्मपा : 


बा 


पु 
"के 
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५३० / प्रस्तावना 


- नाम बराबर दिया हुआ द्वै, फिर यहो उससे शुन्य रह्दी हो यह कंसे कहा जा सकता है 
नहीं कहा जा सकता | अतः जरूरत इस बातकी है कि द्वात्रिंशिका-विषयक प्राचोन प्रतियों 
की पूरी खोज की जाय | इससे अनुपत्षब्ध द्वार्तिशिकाएं भो यदि कोई होंगी तो उपलब्ध हो 
हो सकेंगी और उपलब्ध द्वात्रिशिकाओंसे वे अशुद्धियाँ सी दूर हो सकेंगी जिनके कारण 
उन्तका पठन-पाठन कठिन हारहा है ओर जिसको .पं० सुखलालजी आदिको भी भारी 
शिकायत है । नि 
दूसरी वात यह कि द्वा््रिशिकाओं को स्तुतियाँ कहा गया द्वै* ओर इनके अवतारका 
प्रसक्ञ भी स्तुति-विषयका ही है; क्‍योंकि श्वेताम्बरीय प्रबन्धोंके अनुसार विक्रमादित्य राजा 
को ओरसे शिवलिंगकों नमस्कार करनेका अनुरोध द्दोनेपर जब सिद्धसेनाचार्यने कहा कि 
यह देवता मेरा नमस्कार सहन करनेमें समरथ नहीं दै--मेरा नमस्कार सहन करनेवात्ते 
दूसरे ही देवता हैं--तव राजाने कीतुकवश, परिणामको कोई पर्वाह न करते हुए नमस्कारके 
लिये विशेष आग्रह किया* | इसपर सिद्धसेन शिवलिंगक्े सामने आसन जमाकर बैठ गये 
ओर इन्होंने अपने इष्टदेवकी स्तुति उच्चस्वर आदिके साथ प्रारम्भ करदी; जैसा कि निम्न 
वाक्योंसे प्रकट है :-- 
“अ्त्वेति पुनरातीनः शिवलिंगस्य स प्रथ्ु। । 


उदाजह स्तुतिछ्ीकान्‌ तारस्व॒रकरध्तदा॥ १३८॥ 
--प्रभावकचरित 
ततः पद्मासनेन भूत्वा द्वात्रिशदृद्वात्रिशिकामिदेंव' स्तुतिम्नुपचक्रमे । 
--विविधतीर्थकल्प, प्रबन्धकोश | 
परन्तु उपलब्ध २१ छात्रिशिकाओंमें स्तुत्तिपरक ह्ार्तिशिकाएं केवल सात ही हैं, 
जिनमें भी एक राज्ञाकी स्तुति होनेसे देवताविषयक स्वुतियोंक्री कोटिसे निकल ज्ञाती दै 
ओर इस तरह छह हात्रिशिकाएं ही ऐसी रह जाती हैं जिनका श्रीवीरवरद्धमानकी स्तुतिसे 
सम्बन्ध है ओर जो उस अवसरपर उचरित कही ज्ञां सकती हैं--शेप १४ द्वात्रिशिकाएं न 
तो स्तुति-विपयक हैं, न उक्त प्रसंगके योग्य हैं और इसलिये उनकी गणना उन द्वात्रिशिकाश्रों 
में नहीं की जा संकती ज्ञिनकी रचना अथवा उच्चारणा सिद्धसेनने शिवलिद्गके सामने बैठ 
कर की थी । | 
यहाँ इतना और भी जान लेना चांहिये कि प्रभावकचरितके अनुसार स्तुनिका 
प्रारम्भ “प्रकाशितं त्वयैेकेन यथा सम्यग्जगत्वयं ।? इत्यादि फ्ोकोंसे हुआ है. जिनमेंसे 
£ तथा हि” शब्दके साथ चार क्ोकोंको३ उद्धृत करके उनके आगे * इत्यादि” लिखा गया 
“ए खब्लेशेण पारद्ा बचीतियाहि निणधुई” २ ७ -(गदप्रबन्धकथावली) जिणथुई”? »८ % --(गद्मप्रबन्ध-कथावली) 
धतत्छागयस्स तेणुं पारद्धा जियथुई समत्ताहिं ।बत्तीमाहिं बत्तीसियाहिं उद्यामसदेण ॥ 
--(पद्मप्रबन्ध स, प्र, प, ५६) 
स्यायावतारसूत्रं च भ्रीवीरस्तुतिमप्यथ | द्वात्रिशच्छुलोकमानाश्व त्रिंशदन्या: स्घुतीरपि ॥ १४३ ॥ 
- “-प्रभावकच रित 
२ ये मत्यणामसोढारस्ते देवा श्परे ननु | कि मात्रि प्रणम त्व॑ द्राकु आह राजेति कौतुकी ॥ १३५ ॥ 
देवान्निजप्रणम्याँश्न, दर्शय ल॑ वदल्लिति । भूरतिर्जल्पितस्तेनोधाते दोषों न मे हुप॥ १३६ ॥ 
३ ब्चारों आछोक इस प्रकार हर दो र है 
प्रकाशित लमैंकेन यथा सम्यग्जगत्‌त्रयम्‌ | समस्तेरपि नो नाथ | वरतीयीधिपसलया ॥ १३६ ॥ 
' विद्योतयति वा लोक ययको5पि निशाकर: | समुदूगन: समग्रोडपि तथा कि तारकागण; || १४० || 
ल्व्ठाक्यतोडवि केपाशिदवोध इति मेडद्धुतम्‌ । मानोम॑रीचय: कस्य नाम नालोकद्देतवः ॥ १४१ || 
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है। और फिर न्यायावतारसूत्रं च' इत्यादि छोकह्वारा ३२ ऋृतियोंकी और सूचना की गई 
है, जिनमेंसे एक न्यायावतारसूत्र, दूसरी श्रीवीरस्तुति ओर ३० वत्तोप्त चत्तीस ्छोकॉवाली 
दूसरी स्तुतियाँ हैं । प्रवन्धचिन्तामणिके अनुसार स्तुतिका प्रारम्भ--- 
न्‍ “अशान्त दर्शन यस्थ सर्चभूताउमयश्रदभ । 
पांगल्यं च प्रश्स्तं च शिवस्तेन विभाव्यते ॥ 
इस ःहोकसे होता है, जिसके अनन्तर “इति द्वात्रिंशदृद्वार्निशका कृता” लिखकर 
यह सूचित किया गया दैकि वह द्वा्रिशद्द्वात्रिशिका स्तुतिका प्रथम ज्कोक है । इस झ्होक 
तथा उक्त चारों ःछोकोंमेंसे किसीसे भी प्रस्तुत द्वा्िशिकाओंका प्रारंभ नहीं होता है, न ये 
शोक किसी हात्रिशिकामें पाये जाते हैं ओर न इनके सांहत्यका उपलब्ध प्रथम २७० दवात्रि- 
शिकाओंके साहित्यके साथ कोई मेल ही खांता है । ऐसी हालतमें इन दोनों प्रचन्धों तथा 
लिखित पद्मप्रबन्धमें उल्लेखित द्वार्त्रिशिका स्वृतियाँ उपलब्ध द्वात्रिशिकाओंसे भिन्‍न कोई 
दूसरी ही होनी चाहियें | प्रभावक्चरितके उल्लेखपरसे इसका और भी समर्थन होता दै; 
क्योंकि उसमें श्रीवीर॒स्तुति! के बाद जिन ३० द्वार्तरिशिकाओंको “अन्या: स्तुतीः” लिखा है 
वे श्रीवीरसे भिन्‍न दूसरे हो तीथैक्ूराद्को स्तुतियाँ ज्ञान पड़ती हैं ओर इसलिये उपल्तन्ध 
ह्वार्निशिकाओंकि प्रथम्न ग्रप द्वार्तिंशिकापठचकमें उनका समावेश नहीं किया जा सकता, जिस 
मेंकी प्रत्येक द्ार्निशिका श्रीवीरभगवानसे ही सम्बन्ध रखती है। उक्त तीनों प्रवन्धोंके बाद 
बने हुए विविध तीर्थकल्प और प्रबन्धकोश (चतुर्विशतिप्रवन्ध) में स्तुतिका [प्रारम्भ 'स्वयं- 
भुवं भूतसहसनेत्र) इत्यादि पद्से होता है, जो उपलब्ध द्वात्रिशिकाओंके प्रथम प्रपका प्रथम 
पद्म है, इसे देकर “इत्यादि श्रीवीरद्ार्तनिशद्द्वारनशिका कृता” ऐसा लिखा दे । यह पद्म 
प्रन्‍न्धवर्णित द्वात्रिशिकाओंका सम्बन्ध उपलब्ध द्वात्रिशकाओंके साथ जोड़नेके लिये वादकों 
अपनाया गया प्राल्ूम होता है; क्‍योंकि एक तो पूर्वरचित प्रवन्धोंसे इसका कोई समर्थन 
नहीं होता, ओर उक्त तीनों प्रबन्धोंसे इसका स्पष्ट विरोध पाया ज्ञाता दै । दूसरे, इन दोनों 
प्रंथोमें द्वार्तिशवृद्वात्रिशिकाकों एकमात्र श्रीवीरसे सम्बन्धित किया गया दै ओर उसका विपय 
भी “देव॑ं स्तोतुमुपचक्रमे” शब्दोंके द्वारा 'स्तुति! ही चतलाया गया है; परन्तु उस स्तुतिको 
पढ़नेसे शिवलिंगका विस्फोट होकर उसमेंसे वीर॒भगवानकी प्रतिमाका प्रादुभूत होना किसी 
ग्रंथमें भी प्रकट नहीं किया गया--विविध तीर्थेकल्पका कर्ता आदिनाथकी ओर प्रवन्धकोश 
का कर्ता पाश्वेनाथकी प्रतिमाका प्रकट होना बतलाया दे ] ओर यह एक पसंगत-सी घात 
जान पड़ती है कि स्तुति तो किसी तीथंकरकी की ज्ञाय ओर उसे करते हुए प्रतिमा फिसी 
दूसरे ही तीथकरकी प्रकट होवे। 
इस तरह भी उपलब्ध द्वात्रिशिकाओं में उक्त १४ द्वात्रिंशिकाएं, जो स्तुतिविपय तथा 
चीरकी स्तुतिसे सम्बन्ध नहीं रखतीं, प्रबन्धवर्शित हार्निशिकाओंमें परिगणित नहीं की जा 
सकतीं | और इसलिये पं० सुखलालजी तथा पं० वेचरदासजीका प्रस्तावनामें यह्द लिखना 
कि 'शुरुआतमें दिवाकर (सिद्धसेन) के जीवन वृत्तान्तमें स्तुत्यात्मक बत्तीसियों (्वात्रिशि- 
फाओं) को ही स्थान देनेकी जरूरत माल्म हुई ओर इनके साथमें संस्कृत भाषा तथा पद्य- 
संख्यामें समानता रखनेवाली परन्तु स्तुत्यात्मक नहीं ऐसी दूसरी घनी चचीसिर्यां इनके 
जीवनवृत्तान्तमें स्तुत्यात्वक कृतिरूपमें ही दाखिल होगई' और पीछे किसीन इस इह्फतको 
देखा तथा खोजा ह्वी नहीं कि कद्दी जानेवाली वत्तीस अधवा उपलब्ध इक्कौस वचासवान 





लन-+न २५० ++ज>न्‍म+न 
नी न । 


स्ज्े न्ते भारत: करा: पे 
नो वाहुतमुलूकस्य प्रकृत्मा क्लिष्ट्चेतस: | स्वच्छा अति तमस्खेन मारन्ते भाखत: करा: ॥ ऐथ४२ ॥ 


$ 
हे. एिमन्दर 


लिखित पय्रप्रबन्धमें भी ये ही चारों लोक 'तस्सागयस्स तेझः पारद्धा लिशुरुई! इत्याद पथहे इनम्द 
यथा! शब्दके साथ दिये हैं ।--(स, प्र, ए. ४४ टि० ५८) 


१३२ पुरातन-जेनवाक्य-सूची 


कितनी और:कोन स्तुतिहूप हैं ओर कोन कोन स्तुतिरूप नहीं हैं” और इस तरद्द सभी प्रवंध- 
रचयिता आधार्यों को ऐसी मोदी भूलके शिक्रार बतल्ञाना कुछ भी जीको लगने वाली बात 
माल्म नहीं होती | उसे उपलब्ध द्वार्तिशिक्राओंकी संगति बिठलानेका प्रयत्नमात्र ही कहा 
जा सकता है, जो निराधार होनेसें समुचित प्रतीत नहीं होता । | 
छात्रिशिफाओंकी इस सारी छान-बीनःरसे निम्न बातें फलित होती हैं-- 
१ द्वात्रिशिकाएं जिस क्रमसे छपी हैं उसी क्रमसे निर्मित नहीं हुई हैं। 
२ बउपलव्ध २१ द्वार्विशिकाएं एक ही सिद्धसेनके द्वारा निर्मित हुई मालूम नहीं होतीं। 
३ न्‍्यायावतारकी गंणना प्रबन्धोल्लिखित द्वार््रिशिकाओं में नहीं की जा सकती । 

:  द्वार्विशिकाओंकी संख्यामें जो घट-बढ़ पाई जाती है वंह रचनाके बाद हुई 
है और उसमें कुछ ऐसी घट-बढ़ भी शामिल हे जो कि किसीके द्वारा जान-बूककरं अपने 
किसी प्रयोजनके लिये की गई हो । ऐसी द्वार्तिशिकाओंका पूर्ण रूप अभी अनिश्चित्‌ है। 

'४ उपलब्ध द्वार्विशिकाओंका प्रबन्धोंमें वर्णित द्वात्रिशकाओंके साथ, जो सब 
स्तुत्यत्मक हैं और प्रायः एक द्वी स्वुतिप्रंथ द्वार्निशदृद्मात्रिशिका' की अंग जान पड़ती 
हैं, सम्बन्ध ठीक नहीं बैंठता | दोनों एक दूसरेसे भिन्न तथा मिन्‍नकद् क प्रतीत होती हैं। 

*. ऐसी हालनमें किसी द्वात्रिंशिकाका कोई वाक्य यद्रि कहीं उद्धत मिलता है तो उसे 
उसी द्वार्त्रिशका तथा उसके कर्ता तक ही सीमित खमभझना चाहिये, शेष द्वात्रिंशिकाअमिंसे 
किसी दूसरी द्वात्रिंशिकाके विषयके साथ उसे जोड़कर उसपंरसे कोई दूसरा बात उस वक्त 
तक फलित नहीं की जानी चाहिये जब तक कि यह सावित न कर दिथा जाय कि वह 
दूसरी ह.त्रिंशिका भी उसी द्वात्रिशिकाकारकी कृति है। अस्तु । 

अब देखना यह है कि इन द्वात्रशिकाओं ओर न्यायावतारमेंसे कौन-सी रचंना 
सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन आचार्यको कृति दै अथवा हो सकती दे १ इस विपयमें पं० 
सुखलालजी और पं० चेचरदासजीने अपनी प्रस्तावनामें यह प्रतिपादन किया द्वै कि २१वीं 
द्वात्रिशिकाको छोड़कर शेप २० द्वात्रिशिकाएं, न्‍्यायावतार और सन्मति ये सब एक ही 
सिद्धसेनकी क्तियाँ हैं और ये सिद्धसेन वे हें जो उक्त श्वेताम्बरीय प्रबन्धोंके अनुसार 
बृद्धवादीके शिष्य थे ओर 'दिवाकर! नामके साथ प्रसिद्धिको प्राप्त हैं । दूसरे श्वेताम्बर 
विद्वानोंका विना किसी जाँच-पड़तालके अनुसरण करनेवाले कितने ही जेनेतर विद्वानों 
की भी ऐसी ही मान्यता दै और यह मान्यता ही उस सारी भूल-भ्रॉन्तिका मूल दे जिसके 
का<ण सिद्धसेन-विपयक जो भी परिचय-लेख अब तक लिखे गये वे-प्ब प्रायः खिचड़ी 
बने हुए हैं, कितनी ही गलतफद्मियोंकों फेला रहे हैँ और उनके द्वारा सिद्धसेनके 
समयादिकका ठीक निर्णय नद्ों हो पाता | इसी मान्यतांको लेकर विद्द्वर पं० सुखलाल 
जीक्की स्थिति सिद्ध सेनके समय-सम्वन्धमें वरावर डाॉचाडोल चली जाती दे । आप स्तुत 
सिद्धलेनका' समय कभी विक्रमकी छठी शताद्दीसे पूर्व ४वीं शताब्दी' बतलाते हैं, कभी 
छठी शताचब्दीका भी उत्तरवेर्ती समय* कह डालते हैँ, कभी सन्दिग्धरूपमें छुठी या सातवीं 
शताब्दी३ निर्दिष्ट करते हें ओर कभी शवीं तथा ६ठी शताव्दीका मध्यवर्ती काल< प्रतिपादन 
करते हैं। और बड़ी मजेकी वात यह है कि जिन प्रवन्धोंके आघारपर सिद्धसेन दिवाकर 
का परिचय दिया जाता है उनमें 'न्यायावतार! का नाम तो किसी तरह एक प्रबन्धमें पाया 
भी जाता है परन्तु सिद्धसेनकी कृतिरूंपमें सन्‍्मतिसूत्रका कोई उल्लेख कहीं भी उप- 





पू उमक्यकस्ए-वलावना प्र० ३६) ४३, द४, ६४ |. २ शानविल्दुअस्चिय ० ब।......... ३६, ४३, ६४, ६४ । २ ज्ञानविनदुयरिचिय प्ृ० ६१। 

३ सम्मतिंप्रकरणके अंग्रेजी संस्करणुका फोर्चड (?0%फ़070) श्र भमारतीयविद्या्में प्रकाशित 'भीसिद्ध- 
सेन दिवाकरना समयनों प्रश्न नामक लेख--भा० बि० तृतीय मांग प्रृ० १५४२ | 

४ अतिभामृतिं सिद्धसेन दिवाकर! नामक लेख--भारतीयविद्या ठृर्ताय मांग प्रृ० ११॥ 


अस्तावत्ता ५१३३ 


लब्ध नहीं होता । इतनेपर भी प्रवन्ध-बणित सिद्धसेनकी ऋृतियोंमें उसे भी शामिल किया 
जाता है! यह कितने आश्चयकी वात है इसे विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं ) 

. भ्रन्थकी प्रस्तावनामें पं० सुखलालजी आदिने, यह प्रतिपादन करते हुए कि “उक्त 
प्रबन्धोंमें वे द्ात्रिशिकाएँ भी जिनमें किसीकी स्तुति नहीं हे ओर जो अन्य दर्शनों तथा 
स्वदर्शनके मन्तव्योंके निरूपण तथा समालोचनको लिये हुए है स्तुतिरूपमें परिगरणित हैं और 
उन्हें दिवाकर(सिद्धसेन)के जीवनमें उनकी ऋृतिरूपसे स्थान मिला है. इसे एक 'पहेली ही 
वतलाया है. जो स्वद्शनका निरूपण करनेवाले और द्वात्रिशिकाओंसे न उतरनेवाले (नीचा 
दुजों न रखनेवाले) 'सन्मतिप्रकरण'को दिवाकरके जीवनबृत्तान्त और उनकी कृतियोंमें स्थान 
क्यों नहीं मिला । परन्तु इस पहेलीका कोई समुचित हल भस्तुत नहीं किया गया, प्राय: इतना 
कहकर ही सनन्‍्तोष धारण किया गया है कि 'सन्मतिप्रकरण यदि बत्तीस ःहोकपरिमाण होता 
तो वह आकृतसभापासें होते हुए भी द्वाकरके जीवनवृत्तान्तमें स्थान पाई हुई संस्कृत बचीसियों- 
के साथमें परिगणित हुए विना शायद ही रहता । पहेलीका यह हल कुछ भी महत्व नहीं 
रखता | प्रचन्धोंसे इसका कोई समथत्त नहीं होता ओर न इस चातका कोई पता ही चलता हैं 
कि उपलब्ध जा द्वात्रिशिकाएं स्तुत्यात्मक नहीं हैं. वे सब दिवाकर सिद्धसेनफे जीवनवृत्तान्तमें 
दाखिल हो गई हैं ओर उन्हें भी उन्हीं सिद्धसेनकी कृतिरूपसे उनमें स्थान मिला हैं. जिससे 
उक्त प्रतिपादनका हो समर्थन होता--प्रवन्धवर्णित जोवनवृत्तान्तमें उनका कहीं कोई उल्लेख 
ही नहीं हैं । एकमात्र प्रभावकचरितमें 'न्यायावताराका जो असम्बद्ध, असमर्थित ओर 
असमझस उल्लेख मिलता है उसपरसे उसकी गणना उस द्वात्रिशद्द्वात्रिशिकाके अद्वरूपमें 
नहीं की जा सकती जो सब जिन-स्तुतिपरक थी, वह एक जुदा ही स्वतन्त्र ग्रन्थ है जैसा कि 
ऊपर व्यक्त किया जा चुका है | ओर सन्मतिग्रकरणका वत्तीस सकोकपरिसाण न होना भी 
सिद्धसेनके जीवनद्वत्तान्तसे सम्बद्ध कृतियोंमें उसके परिगणित होनेके लिये कोई बाधक नहीं 
कहा जा सकेता--खासकर उस हालतमें जब कि चवालीस पद्संख्यावाले कल्याणमन्दिरस्तोत्र- 
को उनकी ऋृतियोंमें परिगरित किया गया है. और प्रभावकचरितमें इस पद्मसंख्याका स्पष्ट उल्लेख 
भी साथमें मोजूद है' । वास्तवमें प्रवन्धोंपरसे यह अन्थ उन्त सिद्धसेनदिवाकरकी ऋृति माल 
ही नहीं होता, जो वृद्धबादीके शिष्य थे और जिन्हें आगमम्नन्धोंका संस्कृतमें अनुवादित करनेका 
अभिप्रायमात्र व्यक्त करनेपर पारग्विकप्रायश्ित्तके रूपमें बारह वर्ष तक खताम्बर संघसे बाहर 

रहनेका कठोर दण्ड दिया जाना वतलाया जाता है । प्रस्तुत अन्थको उन्हीं सिद्धसेनकी कृति 
बतलाना, यह सब चादको कल्पना और योजना ही जान पड़ती है । 


पं> सुखलालजीने श्रस्तावनामें तथा अन्यत्र भी द्वात्निशिकाओं, न्यायावतार ओर 
सन्मतिसूत्रका एककत्‌ त्व प्रतिपादन करनेके लिये कोई खास हँतु अस्तुत नहीं किया, जिससे 
इन सब क्ृतियोंकों एक ही आचायंकृत माना जा सके, प्रस्तावनामे फंचल इतना हैं। लिख 
दिया है कि 'इन सबके पीछे रहा हुआ प्रतिभाका समान तत्त्व ऐसा माननेफे लिय ललचाना 
हे कि ये सब कृतियाँ किसो एक ही प्रतिभाके फल है ।! यह सच काई समथ युक्तखाद न 
होकर एक प्रकारसे अपनी मान्यताका प्रकाशनमात्र हैं; क्‍योंकि इन सभी मन्धोपरस प्रतिभाका 
ऐसा कोई असाधारण समान तत्त्व उपलब्ध नहीं होता जिसका अन्यन्न कहाँ भी दशन न 
होता हो । स्वासी ससस्तभद्गके सात्र स्वयस्मूस्तोत्र ओर आप्रमीसासा ग्रन्धाक साथ इस मनन्‍्धा- 
की तुलना करते हुए स्वयं भ्रस्तावनालेखकोंने दोनोंमें 'पुप्फल साम्यका हाना स्वीकार फिया 


२ ततश्रतुश्चत्वारिंशद्‌इत्तां स्तुतिमसो जगी | कल्याणमन्दिरेत्यादिविख्यातां श्विशासन वरध्था। 


“-देटबाईप्रन्त्ध ० २०४) 
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है ओर दोनों आचायोंकी अन्थनिर्माणादि-विषयक प्रतिभाका कितना ही चित्रण किया है। 
ओर भी अकलझ्ू-विद्यानन्दादि कितने ही आचाय ऐसे हैं जिनकी. प्रतिभा इन ग्रन्थोंके पीछे 
रहनेवाली प्रतिभासे कम नहीं है, तव प्रतिमाकी समानता ऐसी कोई बात नहीं रह जाती 
जिसकी अन्यत्र उपलब्धि न हो सके ओर इसलिये एकमात्र उसके आधारपर इन सब ग्रन्थों- 
को, जिनके प्रतिपादनमें परस्पर कितनी हो विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, एक हो आचायकृत, नहीं 
कहा जा सकता । जान पड़ता है. समानग्रतिभाके उक्त लालचमें पड़कर ही विना किसी गहरी 
जाँच-पड़तालके इन सब ग्रन्थोंकों एक ही आचाययंकृत मान लिया गया है; अथवा किसी 
साम्प्रदायिक मान्यताको प्रश्नय दिया गया है. जबकि वस्तुस्थिति बैसी मालूम नहीं होती। 
गम्भीर गवेषणा ओर इन ग्रन्थोंकी अन्तःपरीक्षादिपरसे मुझे इस बातका पता चला है कि 
सन्मतिसूत्रके कतो सिद्धसेन अनेक द्वात्रेशिकाओंके कतों सिद्धसेनसे भिन्न हैं। यदि २९वीं 
द्वात्निशिकाकों छोड़कर शेष २० द्वार्तिशिकाएँ एक ही सिद्धसेनकी क्ृतियाँ हों तो वे उनमेंसे 
किसी भी द्वात्रिंशिकाके कतो नहीं हैं, अन्यथा कुछ द्वार््रेशिकाओंके कतो हो सकते हैं। न्‍्याया- 
बतारके कतो सिद्धसेनकी भी ऐसी ही स्थिति है वे सन्‍्मतिसूत्रके कतो सिद्धसेनसे जहाँ भिन्न है 
वहाँ कुछ द्वात्रिंशिकाओंके कतो सिद्धेनसे भी भिन्न हें और उक्त २७ द्वात्रिशिकाएँ यदि एकसे 
अधिक सिद्धसेनोंकी कृतियाँ हों तों वे उनमेंत् कुछके कतो हो सकते हैं, अन्यथा किसीके भी 
कतो नहीं बन सकते । इस तरह सन्मतिसूत्रके कतो, न्‍्यायावतारके कतों ओर कतिपय द्वात्रि- 
शिकाओंके कतो तीन सिद्धसेन अलग अलग हैं--शेष द्वान्रिशिकाओंके कतो इन्हींमेंसे कोई 
एक या दो अथवा तीनों हो सकते है ओर यह भी हो सकता है कि किसी द्वार्तिशिकाके कर्ता 
इन तीनोंसे भिन्‍न कोई अन्य ही हों। इन तीनों सिद्धसेनोंका अस्तित्वकाल एक दूसरेसे भिन्न 
अथवा कुछ अन्तरालको लिये हुए हे और उनमें प्रथम सिद्धसेन कतिपय द्वात्रिशिकाओंके का, 
द्वितीय सिद्धसेन सन्‍्मतिसूज्रके कतो ओर ठृतीय सिद्धसेन न्‍्यायावतारके कतों हैँ। नीचे अपने 
अलुसन्धान-विषयक इन्हीं सब बातोंको संक्तेपमें स्पष्ट करके वतलाया जाता हैः--_ 


(१) सनन्‍्मतिसूत्रके द्वितीय काण्डमें केवलीके ज्ञान-दर्शन-उपयोगोंकी ऋ्रमवादिता 
ओर युगपद्ठादितामें दोष दिखाते हुए अभेद्वादिता अथवा एकोपयोगवादिताका स्थापन किया 
है। साथ ही ज्ञानावर्ण और दशेनावरणका युगपत्‌ क्षय मानते हुए भी यह वतलाया है कि 
दो उपयोग एक साथ कहीं नहीं होते ओर केवलीमें वे क्रमशः भी नहीं होते । इन ज्ञान ओर 
दर्शन उपयोगोंका भेद मनःपर्ययज्ञान पर्यन्त अथवा छुद्मस्थावस्था तक हीं चलता है, केवल- 
ज्ञान होजानेपर दोनोंमें कोई भेद नहीं रहता--तव ज्ञान कहो अथवा दर्शन एक ही बात हे. 
दोनोंमें कोई विपय-भेद चरितार्थ नहीं होता | इसके लिये अथवा आगमग्रन्थोंसे अपने इस 
कथनकी सद्भति विठलानेके लिये दशनकी अथविशेषरहित निराकार सामान्यग्रहणरूप' जो 
परिभाषा है उसे भी बदल कर रक्‍्खा है. अथोत्‌ यह प्रतिपादन किया है कि 'अस्पृष्ट तथा 
अविपयरूप पदार्थमें अनुमानज्ञानकों छोड़कर जो ज्ञान होता है वह दर्शन है ।! इस विपयसे 

म्बन्ध रखनेवाली कुछ गाथाएँ नमूनेके तारपर इस प्रकार हैं:--- 


मणपजवणाणंतो ण्याणस्स दरिसणस्स य बिसेसो | 
केवलणाणं पुण दंसणं ति णाणं ति य समाणं ॥३॥ 
केई भणंति 'जइया जाणइ तइया ण पासइ जिणो' तति । 
सुत्तमवलंत्रमाणा तित्ययरासायणाभीरू ॥४॥ 


- प्रस्तावना १३ 


 केवलणाणावरणक्खयजायं केवल जहा णाणां | 
तह दंसर्ण पि जुज्जद णियआवरणक्खयस्संते ॥५॥ 
सुत्तम्सि चेव साई अपजवसियं ति केवल बुच' । 
सुत्तासायणभीरूहि त॑ च दडव्बयं होइ ॥७॥ 
संतम्मि केवले दंसणम्पि णाणस्स संभवों खत्वि | 
केवलणाणम्मि य दंसणस्स तम्हा' सणिहणाईं ॥८॥ 
दंसणणाणावरणक्खए समाणम्मि करस पृव्बआरं | 
होज़ सम॑ उप्पाओ हंदि हुवे शत्यवि उदओगा ॥९॥ 
अण्णायं पासंतो अदििद| च अरहा वियाणंतों । 
कि जाणइ कि पासइ कह सब्बंस्णू त्ति वाहोहई ॥१३॥ 
णाणं अप्पुद्ट अविसए य अत्थम्मि दंसणं होह। 

. मोत्ततर लिगओ जं अणागयाईयबविसएसु ॥२५॥ 

. ज॑ अप्पुट्ट भावे जाणइ पासइ य केवली णियमा। 

: तम्हा -त॑ णाणं दसणं च अविसेसओ सिद्ध' ॥३०॥ 

“इसीसे सन्मतिसूत्रके कतो सिद्धसेन अभेदवादके पुरस्कर्ता माने जाते हैं | टीकाकार 
अ्रंभयदेवसूरि और ज्ञानविन्दुके कतो उपाध्याय यशोविजयने भी ऐसा ही प्रतिपादन किया है. । 
ज्ञानबिन्दमें ता एत्तद्विषयक सन्मति-गाथाओंकी व्याख्या करते हुए उनके इस वादका 
“श्रीसिद्धसेनोपज्ञनव्यमतं” (सिद्धसेनकी अपनी ही सूक-बूक अथवा उपजरूप नया मत) तक 
लिखा है। ज्ञानविन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावनाके आदिम पं० सुखलालजीने भी ऐसी ही 
घोषणा, की. है । 

(२) पहली, दूसरी ओर पांचवीं द्वार्तिशिकाएँ युगपद्दादकी मान्यताकोा लिये हुए 
हैं; जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट है;-- 
क---“जगन्ने कावस्थं॑ युगपद्खिलाउनन्तविपयं 
. यदेतत्ात्यक्षं तव न च भवान्‌ कस्यचिदपि । 
अनेनेव[5चिन्त्प-प्रकृति-रस-सिद्धे स्‍तु॒ विदुपां 
समीक्ष्येतद्द्वारं तव गशुण-कथोत्का वयमपि ॥१-३२॥ 
ख--“नाउथान्‌ विवित्ससि न वेत्स्यसि ना<प्यवेत्सी- 
ने ज्ञातवानसि न तेड्च्युत ! वेच्मस्ति । 
त्रेकाल्य-नित्य-विपमं सुगपच्च विश्वं 
पश्यस्यचिन्त्य-चरिताय नमोस्तु तुम्यम्‌ ॥२-३०॥* 
ग--“अनन्तमेक' युगपत्‌ त्रिकालं शब्दादिभिनिप्रतिधातशत्ति (५-२१॥ 
दरापमाप्तं यद्चिन्त्य-भूति-ज्ञानं लयो जन्म-जराउन्तकत 
तेना5$सि लोकानभिभूय सवोन्सवेज्न ! लोकोत्तमतामुपेतः ॥५-२२॥ 


टॉप 


। 
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इन पद्मोंमें ज्ञान और दर्शनके जो भी त्रिकालवर्ती अनन्त विषय हैं उन सबको 
युगपत्‌ जानने-देखनेकी वात कही गई हे अथोत्‌ त्रिकालगत विश्वके सभी -साकार-निराकार, 
व्यक्त-अव्यक्त, सूदम-स्थूल, दृष्ट-अदृ, ज्ञात-अज्ञात, उयवृहित-अव्येवहिंत आदि पदार्थ 
अपनी-अपनी अनेक-अननन्‍्त अवस्थाओं अथवा पयोयों*सहित वीरभगवानके युगपत  प्रत्यक् 
हैं, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। यहाँ. प्रयुक्त हुआ 'युगपत्‌! शब्द अपनी खास विशेषता 
रखता है ओर वह ज्ञान-दर्शनके योगपद्यका उसी प्रकार द्योतक है जिसग्रकार स्वामी समन्त- 
भद्रप्रणीत आप्तमीमांसा (देबागम)के “तत्त्वज्ञानं प्रसाणएं ते युगपत्सवेभासनम्‌” (का० १०१) इस 
वाक्‍्यमें प्रयुक्त हुआ 'युगपत्त! शब्द, जिसे ध्यानमें लेकर ओर पादटिप्पणीमें पूरी कारिकाको 
उद्धत करते हुए पं०' सुखलालजीने ज्ञानविन्दुके परिचयमें लिखा है-..“द्गिम्बराचार्य समन्त- 
भद्ठने भी अपनी “आप्तमीमांसा'में एकसात्र. योगपद्मयपक्तका उल्लेख किया है ।? साथ ही, यह 
भी चतलाया है कि “भट्ट अकलड्छ'ने इस कारिकागत अपनी 'अप्टशर्ती” व्याख्यामें योगपथ 
पक्षुका स्थापन करते हुए क्रमिक पक्षुका, संक्षेपमें पर स्पष्टरूपमें, खए्डन किया है, जिसे 
पादटिप्पणीमें निसन प्रकारसे उद्धत किया है 


“तज्ज़ानं-दर्शनयो: क्रमवत्तों हि सर्वज्ञवं कादाचित्क॑ स्थात्‌ | कुतस्तत्तिद्विरिति चेत्‌ 
सामान्य-विशेष-विषययोर्विगतावरणयोरयुगपत्मतिभासायोगात्‌ ग्रतिवनन्‍्धकान्तराश्मावात्‌ ।! 


ऐसी हालतमें इन तीन द्वा्रिशिकाओंके कत्तो वे सिद्धसेन प्रतात नहीं होते जो 
सन्मतिसूत्रके कतों और - अभेद्वादके प्रस्थापक अथवा पुरस्कतों हैँ; बल्कि वे सिद्धसेन जान 
पड़ते है जो केवलीके ज्ञान और दुर्शनका युगपत्‌ होना मानते थे | ऐसे एक युगपद्वादी 
सिंड्सेनका उल्लेख विक्रमकी ८वीं-6वीं शताब्दाक विद्वान आचाय हरिभद्रने अपनी 'नन्दीवृत्ति'में 
किया है । नन्‍्दीबृचिमें 'केई भणुंति जुगवं जाणुइ पसइ य केवली नियमा” इत्यादि दो गायथाश्रों- 
को उद्धुत ' करके, जो कि जिनभद्रक्षमाश्रमणके 'विशेषणवती' अन्थकों हैँ, उनका व्याख्या 
करते हुए लिखा है-- 


“क्ेचन सिद्धतेवाचार्यादवः सरुति, कि? युगपद्‌” एकस्सिब्रव काले जानाति फयति 
पं, कः ? केवली, न तवन्यः, नियमात्‌ नियमरेन |”! 


नन्‍्दीसूत्रके ऊपर मलयगिरिसूरिने जो टीका लिखी है उसमें उन्होंने भी युगपद्धाद- 
का पुरस्कर्ता सिद्सेनाचार्यको बतलाया है | परन्तु उपाध्याय यशोविजयने, जिन्होंने सिद्धसेनको 
अभेदचादका पुरस्क्तो घतलाया है, ज्ञानविन्दु्में यह प्रकट किया है कि 'नन्दीबृत्तिमें सिद्ध- 
सेनाचार्यका जो युगपत्त्‌ उपयोगवादित्व कहा गया है वह अभ्युपगमवादके अभिप्नायसे है, न कि 
स्वतन्न्रसिद्धान्तके अभिश्रायसे; क्योंकि क्रमोपयोग और अक्रम ( युगपत्‌ ) उपयोगके 
पर्यलुयोगाउनन्तर ही उन्होंने सन्‍्मतिमें अपने पक्षका उद्धावन किया हे, जो कि ठीक नहीं 
है । मालूम होता है. उपाध्यायजीकी इप्टिमें सन्‍्मतिके कतो सिद्धसेन ही एकमात्र सिद्धसेनाचार्य- 
के रूपमें रहे हैं और इसीसे उन्होंने सिद्धसेन-विपयक दो विभिन्न बादोंके कथनोंसे उत्पन्न हुई 
असक्वषतिकों दूर करनेका यह श्रयत्र किया है, जो ठीक नहीं है। चुनाँचे पं० सुखलालजाने 
उपाध्यायजीके इस कथनको कोई महत्व न देते हुए और हरिभद्र जैसे बहुश्र त आचार्यके इस 
प्राचीनतम उल्लेखकी महत्ताका अनुभव करते हुए ज्ञानविन्दुके परिचय (प्रृ० ६०)में अन्तको 
यह लिंखा है कि “समान नामवाले अनेक आचार्य होते आए हैं। इसलिये असम्भव नहीं कि 


१ “यत्त युगपदुपयोगवादित्व॑ं सिद्धसेनाचायाणां नन्दिवृत्तावुक्त तदम्युपगमवादाभिप्रायेण, न ठु स्प 
तम्त्रसिद्धान्तामिप्रायेण, क्रमाउक्रमोपयोगद्ववप्नुयोगानन्तरमेव स्वपक्षस्य सम्मती उद्धछावितल्ादिति 
दृष्व्यम्‌ । --ज्ानचिन्दु ० रे३ | 


प्रस्तावना १३७ 


: सिद्धसेनदिवाकरसे भिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसेन हुए हों जो कि युगपदवादके समर्थक हुए हों 
था माने जाते हों ।? वे दूसरे सिद्धसेन अन्य कोई नहीं, उक्त तीनों द्वा्िशिकाओंमेंसे किसीके 
भी कतों होने चाहियें। अतः इन तीनों द्ावार्तिशिकाओंको सन्मतिसूत्रके कत्ता आचार्य 
सिद्धसेनकी जो ऋति माना जाता है वह्‌ ठीक और सह्भत प्रतीत नहीं होता | इनके कर्ता दूसरे 
ही सिद्धसेन है. जो केवलीके विषयमें युगपद्‌-उपयोगवादी थे और जिनकी युगपद-उपयोग- 
वादिताका समर्थन हरिभद्राचायके उक्त प्राचीन उल्लेखसे भी होता है । 


(३) ९८वीं निश्चयद्वात्रिंशिकामें “सर्वोपयोग-द्वविध्यमनेनोक्तमनक्षरम” इस वाक्यके 

द्वारा यह सूचित किया गया है. कि 'सव जीवोंके उपयोगका हेविध्य अविनश्वर है| अथात्‌ 

कोई भी जीव संसारी हो अथवा मुक्त, छद्मस्थज्ञानी हो था केवली सभीके ज्ञान और दर्शन 
दोनों प्रकारके उपयोगोंका सत्व होता हे--यह दूसरी वात है कि एकमें वे ऋमसे प्रवृत्त 
(चरितार्थ) होते है. ओर दूसरेमें आवरणासावके कारण युगपत्‌ । इससे उस एकोपयोगवादका 
विरोध आता है जिसका प्रतिपादन सन्मतिसूत्रमें केवलीको लक्ष्यमें लेकर किया गया है और 
जिसे अभेदवाद भी कहा जाता है । ऐसी स्थितिमें यह १६वीं द्वात्रिंशिका भी सन्‍्मतिसूत्रके कतो 
सिद्धसेनकी क्रति मालूम नहीं होती । 

(७) दक्त निम्चयद्धात्रिशिका १७में श्र तज्ञानकों मतिज्ञानसे अलग नहीं माना है-- 
लिखा है कि 'मतिज्ञानसे अधिक अथवा भिन्न श्रतज्ञान कुछ नहीं है, श्रतक्षानकी अलग मानना 
व्यर्थ तथा अतिप्रसद्ग दोषकों लिये हुए हे ।! और' इस तरह मतिज्ञान तथा श्र॒तज्ञानका अभेद 
प्रतिपादन किया है । इसी तरंह 'अवधिज्ञानसे भिन्‍न सनः:पर्ययज्ञानकी मान्यताका भी निपध 
किया है--लिखा हे कि 'या तो दॉन्द्रियादिक जीवोंके भी, जा कि प्रार्थना ओर प्रतिघातके 
कारण चेष्टा करते हुए देखे जाते हैँ, मनःपंययविज्ञानका मानना युक्त होगा अन्यथा मनः 
पययज्ञान कोई जुदी वस्तु नहीं है। इन दानों मन्तव्योंके प्रतिपादक वाक्य इस प्रकार हैं;:-- 

“वेयथ्याशतिप्रसंगाम्यां न मत्यधिक श्र तम्‌ | सर्वेभ्यः केवलं चक्त स्तमः-क्रम-विवेकटत ॥१३॥ 
“आर्थना-अतिघाताभ्यां चेप्टन्ते द्वीड्िियादयः | मनःपर्यायविज्ञानं युक्त तेपु न वाध्न्यया ॥१७॥* 
यह सब कथन सन्मतिसूत्रके विरुद्ध है, क्योंकि उसमें श्रुतज्ञान ओर मनःपर्ययज्लान 
दोनोंको अलग ज्ञानोंके रूपमें स्पष्टरूपसे स्वीकार किया गया ह--जैसा कि उसक हितीय' 
काण्डगत निम्न वाक्योंसे प्रकट हैः-- 


“म्रणपतञ्ञवणाणएंतो णाणस्स य दरिसणस्स य विसेसो ॥३॥ 
“जेण मणोविसयगयाण दंसणं णत्थि दब्बजायाणं । 

'तो मणपञ्चवणाणं णखियमा णाणं तु णिदिद्वि ॥१९॥ 
“मगपजबणाणं दंमएणं ति तेणेह होइ-ण य छुत्त | 
भण्णद णाणं णोइंदियम्मि ण घडादयो जम्हा ॥रहा 
“पह-सुय-णाणणिमित्तो छडमत्ये होइ अत्यउवलंभो । 
एगयरम्मि वि तेसि ण दंसणं दंसणं कत्तो १॥२७॥ 

ज॑ पतच्चक्सग्गहरं णं इंति सुयणाण-सम्मियां अत्था। 
'तम्हा दंसशसददो ण होइ सयले वि सुयणाणे ॥रदा' 


के लत वन अननलनन ता + जल ५ >०++ ० 
निज अक लक तल ता धरा * 


कि वि मल विकार गा: 
१ तृतीयकाणडमें भी आगमश्र्‌ तज्ञानको प्रमाणरूपमें स्वीकार किया ६ । 


१३८ पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


ऐसी हालतमें यह ओर भी स्पष्ट हो जाता है कि निश्चयद्वात्रिंशिका (१७) उन्हीं 
सिद्धसेनाचायकी कृति नहीं हे जो कि सन्मतिसूत्रके कतो है-- दोनोंके कतों सिद्धसेननामकी 
समानताको धारण करते हुए भी एक दूसरेसे एकदम भिन्न है । साथ ही, यह कहनेमें भी कोई | 
सड्लीच नहीं होता कि न्‍्यायावतारके कतों सिद्धसेन भी निश्चयह्वात्रिंशिकाके कर्तासे भिन्न हैं 
क्योंकि उन्होंने श्रुतज्ञानके भेदकों स्पष्टरूपसे साना हे ओर उसे अपने अन्धसें शब्दप्रमाण 
अथवा आगम( श्रुत-शास्त्र )प्रमाणके रूपमें रक््खा है. ऊँला कि न्यायावतार्के निम्न 


वाक्योंसे प्रकट हे;-- 


“हप्टेप्टाध्व्याहतादाक्यात्परमार्था3भिघायिनः | तत्त्व-भाहितयोलत' मान शाव ग्रकीतितस ॥८)॥| 
*आप्तोपन्नमनुल्लंध्यमहप्टेट-विरोधकस्‌ । तत्त्वोपदेशकत्साव शा कापथ-घदनस ॥६॥? 
“तयानामेकनिष्ठानां गवृत्तेः श्र्‌ तवत्मीनि । समूरणाथविनिश्वायि स्थाह्मादश तमुच्यते ॥३०॥” 


इस सम्बन्धमें पं सुखलालजोने, ज्ञानविन्दुकों परिचयात्मक प्रस्तावनामें, यह 
बतलाते हुए कि 'निश्चयद्वात्रिंशिकाके कता सिद्धसेनने मति ओर श्रतमें ही नहीं किन्तु अवधि 
ओर सनःपयायमें भी आगमसिद्ध भेद-रेखाके विरुद्ध तक करके उसे अमान्य किया है! एक 
फुटनोट-द्वारा जो छुछ कहा है वह इस प्रकार हैः-- 


“यद्यांपे दिवाकरश्री (सिद्धसेन ने अपनी वत्तोंसी (नश्वचर० २७)में मति ओर श्रतके 
अमेदको स्थापित किया है फिर भी उन्होंने चिरप्रचलित मति-श्रतके भेदकी सबंथा अवगणना 
नहीं की है । उन्होंने न्‍्यायावतारमें आगमप्रमाणको स्व॒तन्त्ररूपसे निर्दिष्ट किया है| जान पड़ता 
है! इस जगह दिवाकरअश्रीने प्राचीन परम्पराका अनुसरण किया ओर उक्त बत्तीसीमें अपना 
स्वतन्त्र मत व्यक्त किया । इस तरह दिवाकरश्राके गन्थोंमें आगमप्रमाणको स्वतन्त्र अतिरिक्त 
मानने और न माननेवाली दोनों दर्शनानतरोय धाराएँ देखी जाती < जिनका स्वीकार ज्ञान- 
बिन्दुमें उपाध्यायजीने भी किया है ।” (प्र० २४) 


इस फुटनोटमें जों बात निम्चयद्यात्रेशिका आर न्यायावतारके मति-श्र त-विपयक 

विरोधके समनन्‍्वयमसें कही गई है वही उनकी तरफसे निम्चयद्वधत्रिशिका और सन्मतिके अवधि- 
मनःपर्यय-विपयक विरोधके समन्वयमें भी कही जा सकती है ओर सममनी चाहिये। परन्तु 
यह सब कथन एकमात्र तीनों ग्रन्थोंकी एककवृत्व-मान्यतापर अवलम्बित है, जिसका 
साम्प्रदायिक मान्यताको छोड़कर दूसरा कोई भी प्रवल्त आधार नहीं है ओर इसलिय जब तक 
ह्वार्निशिका, न्‍्यायावतार ओर सन्मतिसूत्र तीनोंको एक ही सिद्धसेनकृत सिद्ध न कर दिया 
ज्ञाय तव तक इस कथनका कुछ भी मूल्य नहीं हे। तीनों ग्रन्थोंका एक-कठ त्थ अभी तक 
हीं है; प्रत्युत इसके द्वार्त्रिंशका ओर अन्य ग्रन्थोंके परस्पर विरोधी कथनोंके कारण 

उन्तका विभिन्नकठ क होना पाया जाता हैँ.। जान पड़ता है| पं० सुखलालजीके हृदयमें यहाँ 
विभिन्न सिद्धसेनोंकी कल्पना ही उत्पन्न नहीं हुई ओर इसी लिये वे उक्त समन्धयकी कल्पना 
करनेमे प्रदत्त हुए हैं, जो ठीक नहीं है; क्योंकि सन्‍्मतिके कर्ता सिद्धसन-जैसे स्वतन्त्र बिचासक 
यदि निश्चयद्धात्रिशिकाके कतो होते तो उनके लिये कोई बजद्द नहीं थी कि वे एक अन्धमें 
प्रदर्शित अपने स्वतन्त्र विचारोंकों दवाकर दूसरे ग्रन्थर्मं अपने विरूद्ध परम्पराके विचारोंका 
अमुसरण करते. खासकर उस हालतमें जब कि थे सन्मतिमें उपयाग-सम्वन्धी युगपद्मादादिकी 
प्राचीन परम्पराफा खण्डन करके अपने अभेदबाद-विपयक नये स्वतन्त्र बिचारोंका प्रकट 
करते हुए देखे जाते है--वहींपर वे श्र्‌ तक्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान-विपवक अपने उन स्थतन्त्र 











१ यह पद्म मूलमें स्वामी समन्तमद्रकृत रक्षकरण्डकका है, वद्ीसे उद्ध[त किया गया दे । 


प्रस्तावना १३6 


विचारोंकी भी प्रकट कर सकते थे, जिनके लिये ज्ञानोपयोगका प्रकरण होनेके कारण बह 
स्थल (सन्मतिका छ्वितीय काण्ड) उपयुक्त सी था; परन्तु वेसा न करके उन्होंने वहाँ उच्त 
द्वात्रशिकाके विरुद्ध अपने विचारोंको रकक्‍्खा है ओर इसलिये उसपरस यहीं फलित हांता हैं 
कि वे उक्त द्वात्रिशिकाके कतो नहीं हें--डसके कतो कोई दसरे ही सिड्धसेन होने चाहियें। 
उपाध्याय यशोविजयजीने द्वा््ेशिकाका न्यायावतार और सन्मतिके साथ जो उक्त विरोध 
बैठता है उसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा । 
यहाँ इतना ओर भी जान लेना चाहिये कि श्र तकी असान्यत्तारुप इस द्वार्निंशिकाके 

श्रनका विरोध न्‍्यायावतार ओर सन्मतिके साथ ही नहीं हे वल्कि प्रथम इरत्रिशिकाफे साथ 
भी है, जिसके 'सुनिश्चितं न: इत्यादि ३०वें पद्ममें 'जगठ्ममाणं जिनवाक्यवि्रप: जैसे शब्दों 
द्वारा अहअवचनरूप श्र तको प्रमाण साना गया हे । 


(४५) निश्चयद्वात्रिशिकाकी दो बातें ओर भी यहाँ प्रकट कर देनेकी है 
साथ स्पष्ट विरोध रखती हैं ओर थे निम्न प्रकार हैं:--- 
“ज़ान-दर्शन-चारित्रास्युपायाः शिवहेतवः | अन्योथ्न्य-ग्रतिपक्षत्राच्छद्धावगम-शक्तवः ॥2॥7 
इस पद्ममें ज्ञान. दशन तथा चारित्रकों मोक्ष-हेतुओंके रूपसें तीन उपाय(सार्ग) 
बतलाया हे--तीनोंको मिलाकर मोक्षका एक उपाय निर्दिष्ट नहीं किया; जैसा कि तत्त्वार्थ- 
सूत्रके प्रथमसूत्रमें मोक्षमार्गंं/! इस एकबचनात्मक पदके प्रयोग-द्वारा किया गया है| अतः ये 
तीनों यहाँ समस्तरूपसें नहीं किन्तु व्यस्त (अलग अलग) रूपमे माक्षक सागे निदिष्ट हुए है. 
ओर उन्हें एक दूसरेके प्रतिपक्षी लिखा है। साथ ही तीनों सम्यक विशेषणसे शुत्य है और 
दर्शनकों ज्ञानके 'पूर्व न रखकर उसके अननन्‍्तर रक्‍्खा गया है जो कि समूची द्वार्न्निशिकापरसे 
श्रद्धान अथेका वाचक भी प्रतीत नहीं होता । यह सब कथन सन्मतिसत्रके निम्न वाफ्योंके 
विरुद्ध जाता है, जिनमें सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्रतिपत्तिसे सस्पन्न भव्यजोबका संसारके 
'खोंका अन्तकर्तारूपमें उल्लेखित किया है और कथनको हेतुवाद सस्मत चतलाया है (३-४४) 
तथा दर्शन शब्दका अथ जिनप्रणीत पदार्थोका श्रद्धान ग्रहण किया है । साथ हो सस्यग्दशनक 
उत्तरवर्ती सम्यग्ज्लानकों सम्यग्दशनसे युक्त बतलाते हुए वह्‌ इस तरह सस्यग्दशनरूप भी हैं, 
ऐसा प्रतिपादन किया है (२-३२. ३३):-- 


एवं जिशपणणतो सदहमाणास्स भावओ भावे । 
पुरिसस्सोमिणिवोहे दंसशासदो हवह जुत्तो ॥२-३२॥ 
सम्मएणाएं णियमेरा दंसरां दंसऐे. उ भयणिज्ज । 
सम्मएणाणं च इमं ति अत्यओ होइ उववण्ण ॥२-३३॥ 
भविओ सम्मद सणा-णाण-चरित्त-पडिवत्ति-संपएणोी । 
शियमा दुक्‍्खंतकडो सि लक्खणां हेउवायस्स ॥३-४४॥ 


निश्चयद्वार््निशिकाका यह कथन दूसरी कुछ द्वात्रिशिकाओंके भी पिरद पटता ५ 


जिसक दा नमूने इस प्रकार हे  ल म 
“क्रियां च संज्ञान-वियोग-निप्फलां क्रिया-विहीनां च विवोधसंपदस । 


निरस्वता क्लेश-समूह-शान्तये. त्या शिवायालिखितेव पदति ॥प्नन्‍्दा 


“यधा5्गद-परिज्ञानं_ नालमाश्श्मय-शान्तव | 
अचारित्रं तथा जाने न वृद्धयध्य(व्यक्नतावतः ॥५७-*४॥ 


32 


सनन्‍्मति 


्् 5, 


१४० पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


इनमेंसे पहली द्वात्रिंशिकाके उद्धरणमें यह सूचित किया है. कि 'बीरजिनेन्द्रने 
सम्यख्ञानसे रहित क्रिया (चारित्र)कों और क्रियासे विहीन सम्यग्ज्ञानकी सम्पदाकों क्लेश- 
समूहकी शान्ति अथवा शिवप्राप्तिके लिये निष्फल एवं असम वतलाया है ओर इसलिये 
ऐसी क्रिया तथा ज्ञानसम्पदाका निषेध करते हुए ही उन्होंने मोक्षपद्धतिका निर्माण किया है | 
ओर ९७वीं द्वात्रिंशिकाके उद्धरणमें बतलाया है कि 'जिस प्रकार रोगनाशक औपधका परिज्ञान- 
मात्र रोगकी शान्तिके लिये सम नहीं होता उसी प्रकार चारित्ररहित ज्ञानको सममना 
चाहिए--वह भी अकेला भवरोगका शान्त करनेमें समर्थ नहीं है ।! ऐसी हालतमें ज्ञान. दर्शन 
आर चारित्रकों अलग-अलग मोक्ष॒की प्राप्तिका उपाय बतलाना इन द्वात्रिशिकाओंके भी 
विरुद्ध ठहरता है । 


“अयोग-विल्लसाकर्म तदभावस्थितिस्तथा । लोकानुभाववत्तान्तः कि धर्माअ्वर्मयोः फलस ॥१६-२४॥ 
आकाशमवगाहाय तदनन्या दिगनन्‍यथा | तावप्येवसनुच्छेदात्ताभ्यां वाध्न्यमुदाह्मम ॥१९-+५॥ 
प्रकाशवदनिष्टं स्यात्साध्ये नाथस्तु न श्रमः | जीव-पुश्नलयोरेव परिशुद्धः परियहः ॥१६-२६॥” 
इन पद्मोंमें दृव्योंकी चचों करते हुए धर्म, अधर्म ओर आकाश द्रग्योंकी मान्यताकों 
निरथक ठहराया हे तथा जीव ओर पुद्ठटलका हो परिशुद्ध परिश्रह करना-चाहिए अर्थात्‌ इन्हीं 
दो द्रव्योंकी मानना चाहिए, ऐसी प्रेरणा की है | यह सब कथन भी सन्मतिसूत्रके विरुद्ध है 
क्योंकि उंसके तृतीय काण्डमें द्रव्यगत उत्पाद तथा व्यय (नाश)के प्रकारोंको बतलाते हुए 
उत्पादके जो प्रयोगजनित (प्रयल्लजन्य) तथा वेस्नसिक (स्वाभाविक) ऐसे दो भेद किये हैं उनमें 
वेखसिक उत्पादके भी समुदायक्रत तथा ऐकत्विक ऐसे दो भेद निर्दिष्ट किये हैं और फिर यह्‌ 
बतलाया है कि ऐकत्विक उत्पाद आकाशादिक तीन द्॒व्यों (आकाश, धर्म, अधम)में परनिमित्त- 
से होता है ओर इसलिये अनियमित होता है । नाशकी भी ऐसी ही विधि बतलाई है । इससे 
सनन्‍्मतिकार सिद्धसेनकी इन तीन अमूतिक द्रव्योंके, जो कि एक एक हे, अस्तित्व-विषयमें 
सान्यता स्पष्ट है। यथा :-- 
“उप्पाओ दुवियप्पो पओओोगजणिओ य विस्ससा चेव । 
तत्थ उ पश्मोगजणिओ सम्ुदयवायों अपरिसुद्धों ॥३२॥ 
साभोविओ वि सम्ुद्यकओ व्व एगत्तिओ व्य होज्जाहि | 
आगासाईआणं (तिएहं परपंचओडसणियमा ॥३३॥ 
विगमस्स वि एस विही समुदयजणियम्सि सो उ दुवियप्पी । 
समुदयविभागमेत्त” अत्थंत्रभावगंमणं च॑ ॥३४॥” 
इस तरह यह निश्चयद्वात्रेशिका कतिपय द्वार्तिशिकाओं, न्‍्यायाबतार '्रर 
सनन्‍्मतिके विरुद्ध श्रतिपादनोंकों लिये हुए हे | सन्‍्मतिके विरुद्ध तो वह सबसे अधिक जान 
पड़ती है और इसलिये किसी तरह भी सन्‍्मतिकार सिद्धसेनकी कृति नहीं कही जा सकती। 
यही एक द्वार्विशिका ऐसी है जिसके अन्तमें उसके कतो सिद्धसेनाचायकों अनेक प्रतियोमे 
श्वेतपट (श्वेताम्बर) विशेषणके साथ 'द्वेष्य' विशेषणसे भी उल्लेखित किया गया है. जिसका 
अथे दवपयोग्य, विरोधों अथवा शत्रुका होता है ओर यह विशेषण सम्भवतः प्रसिद्ध जेन 
द्वान्तिक मान्यताओंके विरोधके कारण ही उन्हें अपनी ही रुस्प्रदायके किसी असहिष्णु 
विद्वान-द्वारा दिया गया जान पड़ता है। जिस पुष्पिकावाक्यके साथ इस विशेषण पदका 
प्रयाग किया गया है वह भाण्डारकर इन्स्टिस्यूट पूना ओर एशियाटिक सोसाइटी बन्नाल 


०» 


(कलकत्ता)की प्रतियोंमें निम्न ग्रकारसे पाया जाता है, 


प्रस्तावना १४१ 


“ट्वंप्य-सेतपटसिद्धसेनाचार्यस्य छृतिः निश्चयद्वात्रिशिकेकोनविशतिः ॥ 


दूसरी किसी दात्रिशिकाके अन्तमें ऐसा कोई पुष्पिकावाक्य नहीं है । पर्थकी १८ 
ओर उत्तरवर्ती १ ऐसे १6 द्वात्रिंशिकाओंके अन्तमें तो कतोका नाम तक भी नहीं दिया है--- 
द्वात्रेशिकाकी संख्यासूचक एक पंक्ति 'इति! शब्दसे युक्त अथवा वियक्त और कहीं कहीं 
्वात्रिशिकाके नामके साथ भी दी हुई है। 

(६) दात्रिशिकाओंकी उपयुक्त स्थितिमें यह कहना किसी तरह भी ठोक प्रतीत 
नहीं होता कि उपलब्ध सभी द्वात्रिशिकाएँ अथवा २१वोंकों छोड़कर बीस द्वार्तरिशिकाएँ सनन्‍्मति 
कार सिद्धसेनकी ही ऋतियाँ हैं; क्योंकि पहली, दूसरी, पाँचवीं और उन्नीसर्वी ऐसी चार 
द्वात्रेशिकाओंकी वाबत हम ऊपर देख चुके हैं कि थे सन्‍्मतिके विरुद्ध जानेके कारण सन्मति- 
कारकी कृतियाँ नहीं बनतीं । शेष द्वात्रिशिकाएँ यदि इन्हीं चार द्वात्रेशिकाओंके करती 
सिद्धसेनोंमेंसे किसी एक या एकसे अधिक सिद्धसेनोंकी रचनाएँ हैं तों भिन्‍न व्यक्तित्वके 
कारण उनसेंसे कोई भी सनन्‍्मतिकार सिद्धसेनकी कृति नहीं हो सकती । और यदि ऐसा नहीं 
है तो उनमेंसे अनेक द्वा्रिशिकाएँ सन्‍्मतिकार सिद्धसेनकी भी कृति हो सकती हैं; परन्तु हैं, 
ओर ब्यमुक अमुक हैं यह निश्चितरूपमें उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता जब तक इस 
विपयका कोई स्पष्ट प्रमाण सामने न आजाए। 

(७) अब रही न्यायावतारकी बात, यह ग्रन्थ सन्मतिसूत्रसे कोई एक शताब्दीसे 
'भी अधिक बादका वना हुआ है; क्योंकि इसपर समन्तभद्रस्वामीके उत्तरकालीन पात्रस्वामी 
(पात्रकेसरी) जैसे जैनाचार्योका ही नहीं किन्तु धर्मकीति और धर्मोत्तर जैसे वोद्धाचार्योका भी 
स्पष्ट प्रभाव है । डा० हर्मन जैकोबीके मतानुसार' धर्मकीतिने दिग्नागके प्रत्यक्षलक्षण' में 
'कल्पनापोढ! विशेषणुके साथ “अश्रान्त' विशेषणकी बृद्धिकर उसे अपने अनुरूप सुधारा था 
अथवा प्रशस्तरूप दिया था और इसलिये “प्रत्यक्ष कल्पनापोढ्मश्रान्तम” यह प्रत्यक्षका 
धमकीति-प्रतिपादित प्रसिद्ध लक्षण है जो उनके न्यायविन्दु प्रन्थमें पाया जाता हैं. और जिसमें 
' अ्श्ञान्त! पद अपनी खास विशेषता रखता हे । न्‍्यायावतारके चोथे पद्ममें प्रत्यन्षका लक्षण 
अकलद्डुदेवकी तरह 'प्रत्यक्षं विशदं ज्ञान! न देकर, जो “अपरोक्षतयाथस्यव ग्राहक ज्ञानमीहरं 
प्रत्यक्षम” दिया हे ओर अगले पयमें, अनुमानका लक्षण देते हुए. “तदश्रान्त प्रमाण- 
त्वात्समक्षवत््‌” वाक्यके छारा उसे (प्रत्यक्षका) अश्वान्त' विशेषणसे विशेषित भो सूचित 
किया हैं उससे यह साफ ध्वनित होता है. कि सिद्धसेनके सामने--उनक लक्ष्यमं--धमकातिका 
उक्त लक्षण भी स्थित था और उन्होंने अपने लक्षसमें 'प्राहको पदके प्रयाग-द्वारा जहाँ 
प्रत्यक्षको व्यवसायात्मक ज्ञान वतलाकर धर्मकीर्तिके 'कल्पनापोढ' विशेषणका निर्सन 
अथवा वेधन किया हे वहाँ उनके 'अश्रान्त' विशेषणका प्रकारान्तरस स्वाकार भा मियां 
न्यायावतारके टीकाकार सिद्धपि भी 'ग्राहर्क' पदके द्वारा बोद्धों (वर्मकीति)क उक्त लक्षणका 
निरसन होना बतलाते हैं | यथा-- 

“ग्राहकमिति च निर्णायक दृष्टव्यं, निर्णयासावेध्थग्रहणायोयात्‌ । वन चतू लामाय 
प्रत्यपादि प्रत्यक्ष कल्पनापोढ्मआन्तस! [नया वि. ४॥ इति, तदपास्तें रूपति ॥ चेस्च 
युक्तिरिक्तबात्‌ ॥* 

इसी तरह 'त्रिरूपान्निद्रायदनुमेय ज्ञान तदनुमानाीं यह घमकाातक कदुमानरा लच सा 


बजितात न्‍्- व्क्काः श 


। इससे भैन्ररूपात! पदक द्वारा लिद्धका को त्रिरूपात्मक बतलाकर अलुभानक साधा 


8 

१ देखो, 'समराइचकहा'की जेकाबीकृत प्रस्तावना तथा न्यायादतारकी टा. थे. ६ 

२ “प्रत्यक्ष कल्मनापोद नामजात्यायसयुतमा” (प्रमाणसमुद्यय/ । 
“त्वचा कल्पनापोर्ट यज्शानं नामजात्यादिकल्पनारशितिम । (न्गपप्र 
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ग्ल जप | 


है 
पेश) । 


१४२ पुरातन-जैनवाक्प-सूची 


लक्षणकों एक विशेषरूप दिया गया है। यहाँ इस अनुमानज्ञानको अश्नान्त या' श्रान्त ऐसा 
कोई विशेषण नहीं | दिया गया; परन्तु न्‍्यायविन्दुकी टीकामें धर्मोत्तरने भ्रत्यक्ष-लक्षणकी 
-ध्याख्या करते और उससें- प्रयुक्त हुए “अश्ञान्त' विशेषणकी उपयोगिता बतलाते हुए 
“श्ान्तं हनुमानस्‌”” इस वाक्यके द्वारा अनुमानको अ्रान्त प्रतिपादित किया है । जान पड़ता है' 
इस सबका भी लक्ष्यमें रखते हुए ही सिद्धसेनने अनुमानके “साध्याविनाभुनो(वो) 
लिह्ञात्साध्यनिश्वायकमनुमानं” इस लक्षणका विधान किया है ओर इसमें लिद्गकका 'साध्या- 
. विनाभावी” ऐसा एकरूप देकर धर्मकीतिके 'त्रिरूप'का--पक्षधर्मत्व, सपक्षेसत्व तथा विपक्षा- 
- सत्वरूपका निरसन किया है। साथ ही, “तदश्नान्तं समच्वतः इस वाक्यकी योजनाहद्वारा 
- अनुमानको प्रत्यज्षकी तरह अश्चान्त वतलाकर बोद्धोंकी उसे भ्रान्त प्रतिपादन करनेबाली उक्त 
सान्यताका खण्डन भी किया है। इसी तरह “मन प्रत्यक्षमपि श्रान्तं प्रमाणत्वविनिश्वयात्‌” 
. इत्यादि छठे पद्ममें उन दूसरे वोद्धोंकी मान्यताका खण्डन किया है जा प्रत्यक्षको अश्ान्त नहीं 
मानते । यहाँ लिक्कके इस एकरूपका ओर फलतः अनुमानके उक्त लक्षणका आभारी पात्र 
स्वामीका वह हेतुलक्षण है. जिसे न्‍्यायावतारकी २श्वीं कारिकामें “अन्यथानुपपत्रल॑ हेतोल॑क्षण- 
. मीखिस्‌*” इस वाक्‍्यके द्वारा उद्धत भी किया गया है ओर जिसके आधारपर पात्रस्वामीने 
चाद्धोंके त्रिलक्षणहेतुका कदर्थन किया था तथा 'त्रिलक्षणकद्थन!* नामका एक स्वतन्त्र ग्रन्थ 
. ही: रच. डाला था, जो आज अनुपलब्ध हे परन्तु उसके प्राचीन उल्लेख मिल रहे हैं। 
विक्रमकी ८वीं-£वीं शताव्दीके वोद्ध विद्वान शान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रहमें ज्िलक्तणकदर्थन- 
सम्बन्धी कुछ श्लोकोंको उद्धुत किया है और उनके शिष्य कमलशीलने टीकामें उन्हें “अन्य- 
, थेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशझ्डुते” इत्यादि वाक्योंके साथ दिया है । उनमेंसे तीन श्लोक 
. नमूनेके तौरपर इस प्रकार हैं-- 


अन्यथानुपपत्रत्ते ननु दृष्टा सुहेतुता | नाञ्सति ज्यंशकस्याअपि तस्मात्‌ क्लीवासिलत्षणाः॥ १३६४ ॥ 
अन्यथोनुपपच्रलं यस्य तस्थैव हेतुता । दृष्टान्तों द्वावपि स्तां वा मा वा तो हि न कारणमस्‌ ॥१३६८॥ 
. अन्यथानुपपन्रत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किस ?। नान्यथानुपप्न्नत् यत्र तत्र तियेण किस ? (| १३६६ ॥ 


इनमेंसे तीसरे पद्यको विक्रमकी «वीं-८थथीं शताब्दीके* विद्यान अकलदूुदेवने 
अपने “न्यायविनिश्वय! (कारिका ३२३)में अपनाया है ओर सिद्धिविनिश्चय (प्र० 8)में इसे 
स्वामीका- 'असलालीढ पद” प्रकट किया है तथा बादिरिाजने न्यायविनिश्चवय-विवरणमें इस 
पथको पात्नकेसरीसे सम्बद्ध 'अन्यथानुपपत्तिवार्तिक' बतलाया हे । 


घमंकातिका समय इ० सन्‌ ६ररुस ६५० अथोौतू विक्रमकों ज्यों शताब्दीका प्राय: 
' चतुथ चरण, घर्मात्तरता समय इ० सन्‌ 5र२एस ७५० अथात्‌ विक्रमकी ८वरीं शताब्दीका प्राय: 
चत्तु्थ चरण ओर पात्रस्थामीका समय विक्रमकी «वीं शत्ताब्दीका प्रायः ठृत्तीय चरण पाया 


जाता है, क्योंकि वे अकलझ्ुदेवसे कुछ पहले हुए हैं| तब सनन्‍्मतिकार सिद्धसेनका समय 
वि० संवत्‌ ६६६से पूवंका सुनिश्चित है जैसा कि अगले प्रकरणमें स्पष्ट करके बतलाया 





. १ मद्दिमा स पात्रकेसरिगुरोः पर मचति यस्य भक्तथासीत्‌ । पद्मावती सहाया निलक्षण॒कदर्थन कत्त्‌ म.॥ 

ह --मल्लिपेशप्रशस्त्ति ( श्र० शि० ५४ ) 
२ विक्रमसंबत्‌ ७०० में अकलझदेवका वोद्धोके साथ मद्दन्‌ वाद हुआ है, जेंसा कि अकलझ्ूचरितिके 

निम्न पद्मसे प्रकट है-- 

विक्रमार्क-शकाब्दीय-शतसत्त-प्रमाजुपि । कालेउकलद्ट-बतिनो बीद्धेरबादो मद्घानमृत ॥ 


प्रस्तावना ४६ 


शी 


जायगा। ऐसी हालतमें जो सिद्धसेन सन्मतिके कतो हैं वे ही न्‍्यायावतारके कर्ता नहीं 
. सकते--समयकी इष्टिसे दोलों ग्रन्थोंके कतो एक-दूसरेसे भिन्न होने चाहिये । 


इस विषयस प॑० सुखलालजा आदका यह कहना ह! कि 'प्रो० ढुची (।0एथ) 
ने दिग्नागसे पूववर्ती वोद्धन्यायके ऊपर जो एक निवन्ध रॉयल एशियाटिक सोसाइटीक 
' जुलाई सन्‌ १६०€के जनलमें प्रकाशित कराया है उसमें बोद्ध-संस्कृत-प्रन्थोंफे चीनी तथा 
तिव्बती अनुवादके आधारपर यह प्रकट किया है कि 'योगाचार्य भूमिशात्ष और प्रकरणार्य- 
वाचा नामसके ग्रन्थामें प्रत्यन्षकी जो व्याख्या दी है उसके अनुसार प्रत्यक्षकों अपरोज्ञ, 
कल्पनापोढ,; निविकल्प ओर भूल-बिनाका अश्रान्त अथवा अव्यमिचारी होना चाहिये। 
साथ ही अश्लान्त तथा अव्यमिचारी शब्दोंपर नोट देते हुए वतलाया है. कि ये दानों 
परयोयशब्द है, ओर चीनी तथा तिव्वती भाषाके जो शब्द अनुयादोंमें प्रयुक्त हैं उनका 
अनुवाद अश्वान्त तथा अव्यमिचारी दोनों प्रकारसे हो सकता हे । ओर फिर स्वयं 
्अश्रान्त' शब्दकों ही स्वीकार करते हुए यह अनुमान लगाया है कि घर्मकौतिने प्रत्यक्षकी 
व्यांख्यामें 'अश्रान्त' शब्दकी जो वृद्धि की हे वह उनके द्वारा की गई कोई नई वृद्धि नहीं है 
बल्कि सांत्रान्तिकोंकी पुरानी व्याख्याकों स्वीकार करके उन्होंने दिग्नागकी व्याख्यामें इस 
प्रकारसे सुधार किया है । योगाचारय-भूमिशास्र असहके गुरु मंत्रेयकी कृति है, असझ्ः 
 (मैत्रय १)का समय इंसाकी चोथी शताब्दीका सध्यकाल है, इससे भत्यक्षके लक्षणमें “अश्रान्त 
शब्दका प्रयोग तथा अश्रान्तपनाका विचार विक्रमकी पॉँचर्बी शताब्दीके पहले भले प्रकार 
ज्ञात था अर्थात्‌ यह (अश्वान्त) शब्द सुप्रसिद्ध था । अतः लिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारमें 
प्रयुक्त हुए मात्र 'अश्रान्त' पदपरसे उसे धर्मकीतिके बादका बतलाना जरूरी नहीं। उसके 
कतो सिद्धसेनको असद्भके वाद ओर धर्मकीतिके पहले माननेमें कोई प्रकारका अन्तराय 
(विष्त-चाधा) नहीं है ॥ 
इस कथनमें पो८ ठुचीके कथनको लेकर जो कुछ फलित किया गया है वह ठोक नहीं 
है; क्योंकि प्रथम तो प्रोफेसर महाशय अपने कथनमें स्वयं भ्रान्त हँ--वे निश्चयपूर्वक यह नहीं 
कह रहे हैं. कि उक्त दोनों मूल संस्कृत ग्रन्थोंमें प्रत्यज्षकी जो व्याख्या दी अथवा उसके 
लक्षणका जो निदेश किया है उसमें 'अश्रान्त' पदका प्रयोग पाया हो जाता € बल्कि साफ 
तोरपर यह सूचित कर रहे हैं. कि मूलग्रन्थ उनके सामने नहीं, चीनी तथा तिव्व॒ती अजुवाद 
ही सामने है और उनमें जिन शब्दोंका प्रयोग हुआ है उनका अर्थ अश्वान्त तथा अव्यभिचारि 
दोनों रूपसे हो सकता है। तीसरा भी कोई अथ अथवा संस्कृत शब्द उनका वाच्य हा हो सकता 
हो तो उसका निषेध भो नहीं किया। दूसरे, उक्त स्थितिमें उन्होंने अपने प्रयाजनक लिय जा 
अश्वान्त पद स्वीकार किया है वह उनकी रुचिकी वात है. न कि मृलमें अश्नान्त-पदक प्रयागका 
कोइ गारंटी है ओर इसलिये उसपरसे निश्चितरूपमें यह फलित कर लगना कि 'विऋमरी 
पाँचवी शताब्दीके पहले प्रत्यक्षके लक्षरामें अश्नान्त' पदका प्रयाग भल प्रकार घात तथा 
सुप्रसिद्ध था! फलिता्थ तथा कथनका अतिरंक है और किसी तरह भी सम्ाचित नहा कहा 
जा सकता । तीसरे. उन सूल संस्कृत प्रन्थोंमें यदि 'अव्यभिचारि पढका हा प्रयाग टै सदर 
भी उसके स्थानपर घर्कीतिने 'अश्वान्त' पदकी जो नई याज़ना का हू बह उसाका शाजना 
कहलाएगी और न्यायावतारमें उसका अनुसरण होनेसे उसके कता सिद्धसन घमकानिक 
वादके ही विद्वान ठहरेंगे। चोथे, पात्रकेसरीस्थामीके हेतु लक्षणका जा इडरल स्यायावनाइम 
पाया जाता है और जिसका परिहार नहीं किया जा सफता उससे सिद्धसननका धमवोलिदे 
यम 8 न 


१ देखो, सन्‍्मतिके गुजराती ंस्‍्करणकी प्रस्तावना ए० ४१, ४२, ओर परे 
प्रत्तावना पृ० १२-१४ । 
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वाद होना ओर भी पुष्ट होता हे। ऐसी हालतमें न्‍्यायावतारके कतों सिद्धसेनको असदके 
बादका ओर धर्मकीतिके पूवेंका वतलाना निरापद्‌ नहीं हे--उसमें अनेक विष्न-बाधाएँ 
उपस्थित होती हैँ | फलतः न्‍्यायावतार धर्मकीति ओर पात्रस्वामीके वादकी रचना होनेसे 
उन सिद्धसेनाचायकी कृति नहीं हो सकता जो सन्मतिसूत्रके कतों हैं। जिन अन्य विद्वानोंने 
उसे अधिक ग्राचीनरूपमें उल्लेखित किया हे वह मात्र द्वात्रिंशिकाओं, सन्‍्मति ओर न्यायावतार- 
को एक ही सिद्धसेनकी कृतियाँ मानकर चलनेका फल है । 

इस तरह यहाँ तकके इस सब विवेचनपरसे स्पष्ट हे कि सिद्धसेनके नामपर जो 
भी ग्न्‍्थ चढ़े हुए हैं उत्तमेंसे सन्‍्मतिसूत्रकों छोड़कर दूसरा कोई भी अन्थ सुनिश्चितरूपमें 
सनन्‍्मतिकारकी ऋृति नहीं कद्दा जा सकता--अकेला सन्मतिसूत्र ही असपत्नभावसे अभीतक 
उनकी ऋृतिरूपमें स्थित है। कलको अविरोधिनी द्वार््रिशिकाओंमेंसे यदि किसी द्वार्तिशिकाका 
उनकी ऋतिरूपमें सुनिश्चय हो गया तो वह भी सनन्‍्मतिके साथ शामिल हो सकेगी । 


ख) सिद्धसेनका समयादिक--- 


अब देखना यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थ 'सन्‍्मति'के कतो सिद्धसेनाचाय कब हुए हैं. ओर 

किस समय अथवा समयके लगभग उन्होंने इस भ्रन्थकी रचना की है। ग्रन्थमें निमोणकालका 

कोई उल्लेख ओर किसी प्रशस्तिका आयोजन न होनेके कारण दूसरे साधनोंपरसे ही इस विपय- 
को जाना जा सकता है ओर वे दूसरे साधन हैं प्रन्थका अन्तःपरीक्षण---उसके सन्दर्भ-साहित्य- 
की जांच-द्वारा वाह्म प्रभाव एवं उल्ले खादिका विश्लेषण--, उसके वाक्‍्यों तथा उसमें चचित 
खास विपयोंका अन्यत्र उल्लेख, आलोचन-प्रत्यालोचन, स्वीकार-अस्वीकार अथवा खण्डन- 
मण्डनादिक और साथ ही सिद्धसेनके व्यक्तित्व-विपयक महत्वके प्राचीन उद्गार | इन्हीं सब 
साधनों तथा दूसरे विद्वानोंके इस दिशामें किये गये प्रयन्नोंकी लेकर मेंने इस विपयमें जो कुछ 
अनुसंधान एवं निर्णय किया है उसे ही यहाँपर प्रकट किया जाता है;-- 

(१) सनन्‍्मतिके कतो सिद्धसेन केवलीके ज्ञान दर्शनोपयोग-विपयमें अभेदवादके 
पुरस्कतो हे यह वात पहले (पिछले प्रकरणमें) बतलाई जा चुकी है| उनके इस अभेदवादका 
खण्डन इधर दिगस्वर सम्प्रदायमें सर्वप्रथम अकलंकदेवके राजवात्तिकभाष्यमें' और उधर 
श्वेताम्व॒र सम्प्रदायमें सर्वश्रथम जिनभद्रक्षमाश्रमणके विशेषावश्यक्रमाप्प तथा विशेषशवत्ती 
नामके अन्थोंमें* मिलता :है। साथ ही ढृतीय काण्डकी 'ण॒त्थि पुढ्वीविसिट्रो' ओर 'दो्िं वि 
शुए्हिं णीय॑! नामकी दो गायथाएँ (५२,४६) विशेषावश्यकभाष्यमें क्रमशः गा० नं० २१०४,२९८४ 
पर उद्धुत पाई जाती हैँ* | इसके सिवाय, विशेषावश्यकभाष्यकी स्वोपक्षटीकामे* 'णामाइतियं 
दब्बट्टियस्स! इत्यादि गाथा ७५की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकारने स्वयं “द्रव्यास्तिकनयावलम्बिनो 
संग्रह-व्यचहारों ऋजुसूत्रादयस्तु पर्योयनयमतानुसारिणः आचायंसिद्धसेनाउमिप्रायात्‌” इस 
वाक्यके द्वारा सिद्धसेनाचार्यका नामोल्लेखपूवक उनके सन्मतिसत्र-गत मतका उल्लेख किया हैं, 
ऐसा मुनि पुण्यविजयजीके मंगसिर सुदि १०मी सं० २००५के एक पत्रसे मालम हुआ है| दोनों 





१ राजवा० भ० आण० ६ सू० १० वा० १४-१६ | 

२ विशेषा० भा० गा० ३०८६ से (कोट्याचार्यकी इत्तिमं गा० २७२६से) तथा विशेषणवती गा० ईए४ 
से २८०; सन्माते-प्रसत्तावना घ० ७५ | 

३ उद्धरणु-विपयक विशेष ऊद्दापोइके लिये देखो, सन्मति-प्रस्तावना प्रू० ६८, ६६ | 

४ इस टीकाके अस्तित्वका पता हालमें मुनि पुरयविनयजीको चला दे । देखो, श्री आत्मानन्दप्रकाश 
पुस्तक ४५ अंक ८ ४० १४२ पर उनका तद्दिषयक लेख | 


भस्तावना १४७४ 


ग्रन्थकार विक्रमकी ७वीं शताब्दीके प्रायः उत्तराधके विद्वान हैं। अकलंकदेवका विक्रम सं० ७०० 
में बीद्धोंके साथ महान वाद हुआ है जिसका उल्लेख पिछले एक फुटनोंटमें अकलंकचरितके 
श्राधारपर किया जा चुका है, ओर जिनप्नेद्रक्षमाश्नमणने अपना विशेषावश्यकभाष्य शक 
सं० ५३१ अथात्‌ वि० सं८ ६६६ में बनाकर समाप्त किया है| ग्रन्थका यह रचनाकाल उन्होंने 
स्वयं ही ग्रन्थके अन्तमें दिया है, जिसका पता श्री जिनविजयजीको जैसलमेर भण्डारकी एक 
अतिप्राचीन प्रतिको देखते हुए चला है। ऐसी हालतसें सन्‍्मतिकार सिद्धसेनक्रा समय विक्रम 
सं० ६६६से पूर्वका सुनिश्चित है परन्तु बह पूर्वका समय कौन-सा है)--कहाँ तक उसकी कमसे 
कम सीमा है ९--यही आगे विचारणीय हे । 

(२) संन्मतिसूत्रमें उपयोग-द्वयके क्रमबादका जोरोंके साथ खण्डन किया गया है 
यह बात भी पहले बतलाई जा चुकी तथा मूल अन्थके कुछ वाक्योंको उद्धत करके दशोई जा- 
चुकी है। उस ऋमबादका पुरस्कतों कोन है ओर उसका समय क्या है ? यह वात यहाँ खास तोरसे 
जान लेनेकी है । हरिभद्रसूरिने नन्दिवृत्तिमें तथा अभयदेवधूरिने सन्‍्मतिकी टीकामें यद्यपि जिन- 
भद्गक्षमाश्रमण॒को क्रमवादके पुरस्कतोरूपमें उल्लेखित किया हे परन्तु चह ठीक नहीं है; क्योंकि 
वे तो सन्‍्मतिकारके उत्तरवर्ती है. जबकि होना चाहिये कोई पूर्ववर्ती। यह दूसरी बात 
कि उन्होंने ऋमवादका ज़ोरोंके साथ समर्थन ओर व्यवस्थित रूपसे स्थापन किया है, संभवतः 
इसीसे उनको उस वादका पुरस्कतो समझ लिया गया जान पड़ता है। अन्यथा, क्षमाश्रमणजी 
स्वयं अपने निम्न वाक्‍्पों द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि उनसे पहले युगपद्दाद. क्रमवाद तथा 
अभेदवादके पुरस्कता हो चुके हैः-- 

“केई भणंति जुगवं जाणइ पासह य केवली णियमा । 

अण्णे एगंतरियं इच्छंति सुओवएसेणं ॥ १८४ 

झण्णे ण॒ चेव वीसु दंसणमिच्छंति जिणवरिंदस्स । 

जंचि य केवलणाण तं चिय से दरिसणं विंति ॥ १८५ ॥ --विशेषणवत्ती 

पं० सुखलालजी आदिने भो कथन-विरोधको महसूस करते हुए प्रस्तावनामें यह 

स्त्रीकार किया हे कि जिनभद्र ओर सिद्धसेनसे पहले क्रमवादके पुरस्कतारूपमें कोड विद्वान 
होने ही चाहियें जिनके पक्तका सनन्‍्मतिसें खण्डन किया गया हैं; परन्तु उनका कोर 
नाम उपस्थित नहीं. किया। जहाँ तक मुझे मालूम हे थे विद्वान नियुक्तिकार भद्रवादु होने 
चाहियें, जिन्होंने आवश्यकनियुक्तिके निम्न वाक्य-द्वारा क्रवादकी प्रतिष्ठा की है-- 

णाणंमि दसरणंमि अर इत्तो एगयरयंमि उबजुत्ता । 

व्वस्स फेवलिस्सा(हस वि) जुगवं दो णत्थि उदओेगा ॥ ९७८ ॥ 

य नियुक्तिकार भद्रवाहु श्रुतकेवली न होकर द्वितीय भद्गवाहु है जा अप्टान्न निमिन्त 

तथा मन्त्र-विद्याके पारगामी होनेके कारण 'नैमित्तिक'' कहे जाते है. जिनकी छृतियोंमें 


० >जललल न अल लन विन कक ल ल्‍ नल विन 





१ पावयणी! धम्मकहोर वाई३ शेमित्तिश्रो४ तवस्सोश ये । 
विजञा६ तिद्धो७ य कई अड्टेव पमावगा भणिया ॥ ६॥ 
अजरक्ख१ नंदिसेणोर सिरिगुत्तविणेयरे भद्दब्राहू४ य | 
ख़बग५5जसबुड६ सम्तिया७ दिवायरो८ वा इृद्दा5प्ह्रणा॥र॥। 


>> कक 
+- छेदसूत्॒कार धरने नियु छा 


घ 
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०४ 5] ५ और [० कप हे ५ वि ३ 
भद्ग॒वाहुसंहिता और उपसग्गहरस्तोत्रके भी नाम लिये जाते हैं और जो ज्योति्षिद्‌ वराह- 
मिहरके सगे भाई माने जाते हैं । इन्होंने दशाश्रुतस्कन्ध-नियुक्तिमें स्वयं अन्तिम श्रुतकेवली 

भद्रवाहुको 'प्राचीन' विशेषणके साथ नमस्कार किया है, उत्तराध्ययननियुक्तिमें मरणविभक्तिके 
सभी द्वारोंका क्रमशः वर्णन करनेके अनन्तर लिखा है. कि 'पदार्थोकों सम्पूर्ण तथा विशद्‌- 
रीतिसे जिन (केवलज्ञानी) और चतुद्दशपूर्वी * (श्रुवकेवली ही) कहते हे--कह सकते हैं?, 
और आवश्यक आदि भन्थोंपर लिखी गई अनेक नियुक्तियोंसें आयवज, आय॑ंरत्षित, 
पादलिप्ताचायं, कालिकाचाय ओर शिवभूति आदि कितने हो ऐसे आचार्योके नामों, प्रसक्ञों, 
सन्तव्यों अथवा तत्सस्वन्धी अन्य घटनाओंका उल्लेख किया गया है जो भद्गवाहु श्र्‌ तकेवलीके 
बहुत कुछ वाद हुए हैँं---किसी-किसी घटनाका समय तक भी साथयमें दिया है; जैसे निहवोंको 
क्रमशः उत्पत्तिका समय वीरनिवोणसे ६०६ बर्ष वाद तकका वतलाया है. । ये सब बातें ओर 
इसी प्रकारको दूसरी वातें भी नियुक्तिकार भद्रवाहुको श्र्‌वकेबली वतलानेके विरुद्ध पड़ती 
हैं--भद्गवाहुश्र्‌ तकेवलीद्वारा उनका उस ग्रकारसे उल्लेख तथा निरूपण किसी तरह भी नहीं 
बनता । इस विपयका समप्रमाण विशद एवं विस्तृत विवेचन मुनि पुए्यविजयजोने आजसे 
कोई सात बर्ष पहले अपने 'छेद्सूत्रकार और नियुक्तिकार' नामके- उस गुजराती लेखमें 
किया है. जो 'महावीर जैनविद्यालय-रजत-महोत्सव-पग्रन्थ'में मुद्रित हैः । साथ ही यह भी 
बतलाया है कि 'तित्थोगालिप्रकीर्णक, आवश्यकचूरि, आवश्यक-हारिभद्रीया टीका, परिशि- 
पर्व आदि प्राचीन सान्य अन्थोंमें जहाँ चतुदंशपूर्वधर भद्गवाहु (श्‌ तकेवली)का चरित्र वणन 
किया गया हे वहाँ द्वादशवर्पीय दुष्काल"“““लेद्सूत्रोंकी रचना आ।दिका वर्णन तो है परन्तु 
वराहमिहरका भाई होना, नियुक्तिप्रन्थों, उपसर्गहरस्तात्र, भद्गरवाहुसंहितादि ग्रन्थोंकी रचनासे 
तथा नेमित्तिक होनेसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई उल्लेख नहीं है। इससे छेद्सूत्रकार भद्गरवाहु 
ओर नियुक्ति आदिके प्रणेता भद्रवाहु एक दूसरेसे भिन्न व्यक्तियाँ हैं । 

इन नियुक्तिकार भद्रवाहुका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका प्रायः मध्यकाल हे; 
क्योंकि इनके समकालीन सहोदर भ्राता वराहमिहरका यही समय सुनिश्चित है--उन्होंने 
अपनी 'पत्चसिद्धान्तिका' के अन्तमें, जो कि उनके उपलब्ध ग्रन्थोंमें अन्तकी कृति मानी जाती 
है, अपना समय स्वयं निर्दिप्ट किया है और बह है शक संबत्‌ ४२७ अर्थात्‌ विक्रम 
संबत्‌ ५६० | यथा-- 
“सप्ताथिवेदसंस्यं शक्कालमपास्य चेत्रशुक्लादी | अर्घास्तमिते भानी यवनपुरे सीम्यदिवसाधों ॥८ 

जब नियुक्तिकार भद्रवाहुका उक्त समय सुनिश्चित हो जाता है तब यह कहनेमें 
कोई आपत्ति नहीं रहती कि सन्‍्मतिकार सिद्धसेनके समंयकी पूर्व सीमा विक्रमकी छठी 
शताब्दीका तृतीय चरण है. और उन्होंने ्रमवादके पुरस्कर्ता उक्त भद्रवाहु अथवा उनके 
अनुसतो किसी शिप्यादिके क्रमबाद-विषयक कथनकों लेकर ही सनन्‍्मतिर्मे उसका खण्डन 
किया हे । 


वदामि मद्दत्राहु' पाईणं चरिमसगलसुयणाण्णि । सुत्तस्स कारगमिसिं दसासु कप्पे य बबद्धारे ॥१॥ 
रुब्वें एए दारा मरणपिभत्तीई वरिणिया कमसो | सगलणिउणरों पयत्ये जिणचउदसपुन्धि मासते ॥२३३॥ 
| इससे भा कई वर्ष पहले आपके गुद मुनि श्रीचतुरविजयजीने श्राविजयानन्दयूरीखरजन्मशताब्दि- 
स्मारकम्रन्थमें मुद्रित अपने “शमद्रत्राहुत्वामी' नामक लेखमें इस विपयकों प्रदर्शित किया था ओर 
यद्द सिद्ध किया था कि नियुक्तिकार मद्रवाहु श्रृतकेचली भद्धबाहुसे मिन्न द्वितीय मद्रबराहु दें श्रीर 
वराहमिद्दरके सद्दोदर होनेसे उनके समकालीन हैं | उनके इस लेखका अनुवाद अनेकान्त वर्ष हे 
फिर्य १२में प्रकाशित दो चुका है | 





बी 


प्रस्तावना १४७ 


इस तरह सिद्धसेनके समयकी पूर्व सौमा विक्रमकी छठी शताब्दीका ठृतीय चरण 
और उत्तरसीमा विक्रमकी सातवीं शताब्दीका ठृतीय चरण (बि० सं० ५६२से ६६६) निश्चित 
होती है। इन प्रायः सो वर्षके भीतर ही किसी समय सिद्धसेनका प्रस्थकाररूपमें अवतार 
हुआ और यह ग्रन्थ बना जान पड़ता है । 

(३) सिद्धसेनके रूमय-सस्वन्धर्मे पं० सुखलालजी संघवीकी जो स्थिति रही है 
उसको ऊपर वतलाया जा चुका है। उन्होंने अपने पिछले लेखमें, जो 'सिद्धसेनदिवाकरना 
समयतो प्रश्न! नाससे 'भारतीयविद्याके तृतीय भाग (ओवहादुरसिंहजी सिंघी स्पृतिग्रन्थ)में 
प्रकाशित हुआ है, अपनी उस गुजराती प्रस्तावना-कालीन मसान्यताकों जो सन्मतिके अंग्रेजी 
संस्करणके अवसरपर फोरवर्ड ((०८४०:०)* लिखे जानेके पूत्र कुछ नये बोद्ध प्रन्थोंक्े 
सामने आनेके कारण वदल गई थो और जिसकी फोरवर्डमं सूचना की गई है फिरसे निश्चित- 
रूप दिया है अथोत्‌ विक्रमकी पॉचवी शताब्दीकों ही सिद्धसेनका समय निर्धारित किया 
है ओर उसीको अधिक सद्भत वतलाया है। अपनी इस मान्यताकके समर्थनमें उन्होंने जिन 
दा प्रमाणोंका उल्लेख किया है उनका सार इस प्रकार हे, जिसे प्रायः उन्हींके शब्दोंके 
अनुवाद्रूपमें सट्डुजित किया गया है;-- 

(प्रथम) जिनभद्गक्तमाश्रमणने अपने महान्‌ ग्रन्थ विशेषावश्यक भाष्यमें, जो विक्रम 
संचत्‌ ६६६में चनकर समाप्त हुआ है, और लघुग्रन्थ विशेषणबवतीमें सिद्धसेनदिवाकरके 
उपयोगाउभेद्वादकी तथैव दिवाकरकी कृति सनन्‍्मतितकके टीकाकार मल्लवादीके उपयोग-योग- 
पयवादकी विस्वृत समालोचना की है । इससे तथा मल्लवादीके द्वादशारनयचक्रके उपलब्ध 
प्रतीकोंमें दिवाकरका सूचन मिलने और जिनभद्रगणिका सूचन न मिलनेसे मल्लवादी जिनभद्रसे 
पूर्ववर्ती ओर सिद्धसेन मल्लवादीसे भी पूर्ववर्ती सिद्ध होत है। मल्लवार्दीफो यदि विक्रमकी 
छठी शताब्दीके पूर्वांधमें मान लिया जाय तो सिद्धसेन दिवाकरका समय जो पाँचवी 
शताब्दी निधोरित किया गया है वह अधिक सद्भत लगता है । 

(द्वितीय) पूज्यपाद देवनन्दीने अपने जैनेन्द्रव्याकरणके 'वेत्ते: सिद्धसेनस्थ' इस 
सूत्रमें सिद्धसेनके मतविशेषका उल्लेख किया है ओर वह यह हैँ. कि सिद्धसेनके मतानुसार 
“विदू! धातुके 'र! का आगम होता है, चाहे वह धातु सकमंक ही क्यों न दो। देवनन्दीका यह्‌ 
उल्लख विल्कुल सच है, क्योंकि दिवाकरकी जो कुछ थोड़ीसी संस्कृत कृतियाँ बची ह उनमेंसे 
उनकी नवमी द्वात्रिशिकाके *रवें पद्ममें विद्वते! एसा 'र्‌! आगम वाला प्रयोग मिलता £ | 
धन्य वेयाकरण जब “सम! उपसर्ग पूचंक ओर अकर्मक 'विद” घातुके 'र! आगम स्प्रीकार 
फरते हैं. तव सिद्धसेनने अनुपसर्ग और सकमंक "विद घातुका 'र! आगमसवाला प्रयोग किया 
है । इसके सिवाय. देवनन्दी पृज्यपादकी स्वाथंसिद्धि नामझी दतच्तवार्थ-दीफाशे सप्तम 
धध्यायगत ९३वें सूचकी टीकामें सिद्धसिनदिवाकरकफे एक पद्मका अंश 'उक्त था शब्दके साथ 
उद्भधुत पाया जाता है. ओर वह है “वियोजयति चासुमिन् च वधन संयुम्यते ॥7 यह पर्यांश 
उनकी तीसरी ह्वार्मिशिकाके २६वें पद्यका प्रधम चरण टै। पृज्यपाद देवनन्दीका समय वर्तमान 
भान्यतानुसार विक्रमकी छठी शताब्दीका पृवार्ध है अगथान पाँचवी शताब्दीके ऋमुझ भागसे 
छुठी शताब्दीके अमुक भाग तक लस्त्रा है। इससे सिद्धसेनदिवाकरकी पोययो दातास्दोमें 
होनेकी वात जो अधिक सहत कही गई ऐ उसका खुलासा दो जाता है । दिवाकरफो देवसन्दीसे 
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रखर्डफे लेसकरूपमें यग्पि पघूलमुस मालवरशियांदा दि गा >क्ऊे ५ रू 
१ फ्रोरबडठफे लेसकरूपमें ययपि नाम 'दलसुस मालवशियांदा दिया हुपा है पसठ उसमें दो ४४ दाह 
| श्षित ' खलाल: डीजे दा लेग्यमें स्पप्म|  उनला भर शालपपत ही रटआर+ अर दाल 
सूचनाको परिष्ठत 'सुखलालऊंने उद्छा लेसम अपना हां चुना ऋार पअ्या हे परचार-एस्याएर 


स्वीकार किया है | 


श्ध्ट८ पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


पूवंचर्ती या देवनन्दीके बुद्ध समकालीनरूपमें मानिये तों भी उनका जीवनसमय पाँचवीं 
शताब्दीसे अवाचीन नहीं ठहरता | 5 


इनमेंसे प्रथम प्रमाण तो वास्तवमें कोई प्रमाण ही नहीं है; क्योंकि वह 'मन्नवादीको 
यदि विक्रमकी छठी शताब्दीके पूवाधमें मान. लिया जाय तो” इस अ्रान्त कल्पनापंर अपना 
आधार रखता है। परन्तु क्यों माव लिया जाय अथवा क्‍यों मान लेना चाहिये, इसका कोई 
स्पष्टीकरण साथमें नहीं है । मल्लबादीका जिनभद्गसे पूबंतर्ती होना प्रथम तो सिद्ध नहीं है, सिद्ध 
होता भी तो उन्हें जिनभद्रके समकालीन चुद्ध मानकर अथवा २४ या ५० वर्ष पहले मानकर 
भी उस पूर्ववतित्वको चरितार्थ किया जा सकता है, उसके लिये १०० वर्षसे भी अधिक समय 
पू्वकी बात मान लेनेकी कोई जरूरत नहीं रहती । परन्तु वह सिद्ध ही नहीं हे; क्‍योंकि उनके 
जिस उपयोग-यागपेद्यवादकी विस्तृत समालोंचना जिनभद्गके दो प्रन्थोंमें चतलाई जाती है 
उनमें कहीं भी मल्लवादी अथवा उनके किसी ग्रन्थका नामोल्लेख नहीं है, होता तो परिडतजी 
उस उल्लेखबाले अंशको उद्धत करके ही संन्तोप धारण करते, उन्हें यह तर्क करनेकी जरूरत 
ही न रहती ओर न रहनी चाहिये थी कि 'मल्लवादीके द्वादशारनयचक्रके उपलब्ध प्रतीकोंमें 
दिवाकरका सूचन मिलने ओर जिनभद्गका सूचन न मिलनेसे *ह्नवादी जिनभद्गसे पूर्व॑वर्ती है. 
यह तर्क भी उनका अभीष्ट-सिद्धिमें कोई सहायक नहीं होता; क्योंकि एक तो किसी विद्वानके 
लिये यह लाज़िमी नहीं कि वह अपने ग्रन्थमें पूर्वचर्ती अमुक अमुक बिद्दानोंका उल्लेख करे ही 
करे । दूसरे, मूल द्वादशारनयचक्रके जब कुछ प्रतीक ही उपलब्ध हैं वह पूरा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं 
है तब उसके अनुपलब्ध अंशोंमें भी जिनभद्रका अथवा उनके किसी ग्रन्थादिकका उल्लेख नहीं 
इसकी क्या, गारण्टोी ? गासण्टीके न होने ओर उल्लेखोपलब्धिकी सम्भावना घनी रहनेसे 
मल्लवादीकों जिनभद्गके पूर्ववर्ती बतलाना तकदृष्टिसे कुछ भी अर्थ नहीं रखता। तीसरे, ज्ञान- 
बिन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावनामें पर्डित सुखलालजी स्वय यह स्वीकार करते हैं कि "अभी 
हमसे उस सारे सटीक नयचक्रका अवलोकन करके देखा तो उसमें कहीं भी केवलज्नान और 
केवलदर्शन (उपयोगद्वय)के सम्बन्धमें प्रचलित उपयुक्त बादों (क्रम, युगपत्‌, ओर अभेद) पर 
थोड़ी भी चर्चा नहीं मित्री । यद्यपि सन्‍्मतितककी मल्लवादि-कृत-टीका उपलब्ध नहीं है पर जब 
मल्लवादि अभेदसमर्थक दिवाकरके ग्रन्थपर टीका लिखें तब यह केसे माना जा सकता है कि 
उन्होंने दिवाकरके अन्थकी ज्याख्या करते समय उसीमें उन्तके विरुद्ध अपना युगपत्‌ पक्त 
किसी तरह स्थापित किया हां | इस तरह जब हम सोचते है तब यह नहीं कह सकते ६ कि 
अमभयदेवके युगपद्वादके पुरस्कतोरूपसे मल्लवादीके उल्लेखका आधार नयचक्र या उनकी 
सन्‍्मतिटाकामेंसे रहा होगा ।” साथ ही, अमयदेवने सनन्‍्मतिटीकामें' विशेषणवतीकी “केइई 
भणुंति जुगवं जाणई पासइ य केबली णियमा” इत्यादि गाथाओंको उद्धृत करके उनका श्रथ 
देते हुए 'केई” पदके बाच्यरूपमें मल्लवादीका जो नामोल्लेख किया है और उन्हें युगपद्वाद- 
का पुरस्कर्ता बतलाया है. उनके उस उल्लेखकी अश्वान्ततापर सन्देह व्यक्त करते हुए, परिडित 
सुखलालजी लिखते हें-अगर अभयदेवका उक्त उल्लेखांश अश्रान्त एवं साधार ह तो 
अधिकसे अधिक हम यही कल्पना कर सकते हैं कि मल्लवादीका कोई अन्य युगपत्‌ पक्त- 
समर्थक छोटा बड़ा अन्थ अभयदेवके सामने रहा होगा अथवा ऐसे मन्तव्यवाला कोई 
उल्लेख उन्हें मिला होगा।” और यह वात ऊपर बतलाई ही जा चुकी है कि शअ्रभयदेवसे कई 
शताब्दी पृवके प्राचोन आचार्य हरिभद्रसूरिने उक्त 'केंडः पदके बाच्यरूपमें सिद्धसेनाचायका 
नाम उल्लेखित किया है. पं5 सुखलालजोने उनके डस उल्लेखको महत्व दिया हैं! तथा सनन्‍्मति- 
कारसे भिन्न दूसरे सिद्धसेनकी सम्भावना व्यक्त की हैँ, ओर थे दुसरे सिद्धसेन उन 
द्वा्विशिकाओंके कतोा हो सकते हे जिनमें युगपदवादका समर्थन पाया जाता है, इसे भी ऊपर 


प्रस्तावना १४५७ 


दशोया जा चुका है। इस तरह जब मल्लवादीका जिनभद्गसे पूर्ववर्ती होना सनिश्चित ही नहीं हम 
है तब उक्त प्रमाण ओर भी निःखसार एवं वेकार हो जाता है। साथ ही, अभयदेवका मल्वा्दी- 
को युगपद्वादका पुरस्कतों बतलाना भी भ्रान्त ठहरता है । 


[पर एक वात ओर भी जान लेनेकी हे ओर चह्‌ यह कि हालमें मुनि श्रीजस्व- 
विजयजीने सल्लवादीके सटीक नयचक्रका पारायण करके उसका विशेष परिचत्र “श्री आत्मा- 
नन्दप्रकाश” (वर्ष ४८ अझ्ड ७)में प्रकट किया है, उसपरसे यह स्पष्ट मालम होता है कि 
मल्लवादीने अपने नयचक्रमें पद-पद्पर 'वाक्यपदीय” अ्रन्थका उपयोग ही नहीं किया वल्छि उसके 
कता भरत हरिका न्ामोल्लेख ओर भत्त हरिके सतका खण्डन भी किया है। इन भव हरिका 
समय इतिहासमें चीनी यात्री इत्सिड्गके यात्राविवरणादिके अनुसार ई० सन्‌ ६०८से ६५० 
(वि० सं० ६५७से ७०७) तक माना जाता है; क्योंकि इत्सिद्रने जब सन ६६९में अपना यात्रा- 
वृत्तान्त लिखा तब भत्त हरिका देहावसान हुए ४० व बीत चुके थे। ओर बह उस समयकता 
प्रसिद्ध वेयाकरण था । ऐसी हालतमें भी मल्लवादी जिनभद्रसे पूचवर्ती नहीं कहे जा सकते। 
उक्त समयादिककी दृष्टिसे वे विक्रमकी प्रायः आठवीं-नवसी शताब्दीके विद्वान हा सकते है 
आर तब उन्तका व्यक्तित्व न्‍्यायविन्दुकी धर्मात्तर'-टीकापर टिप्पण लिखनेवाले मल्लबाद्यके 

साथ एक भी हो- सकता है | इस टिप्पणमें सल्‍्लवादीने अनेक स्थानोपर न्यायबिन्दुकी 
विनीतदेव-कृत-टीकांका उल्लेख किया है ओर इस विनीतदेवका समय राहुलसांकत्यायनने, 
बादन्यायकी प्रस्तावनामें, धर्मकोतिके उत्तराधिकारियोंकी एक तिच्वती सूचोपरसे इ० सन्‌ 
७७४से ८०० (वि० सं० ८५७) तक निश्चित किया है । 


इस सारी वस्तुस्थितिकों ध्यानमें रखते हुए ऐसा जान पड़ता है कि विक्रमकी १४वीं 
शताब्दीके विद्वान्‌ प्रभाचन्द्रने अपने प्रभावकचरितके विजयसिंहसूरि-प्रबन्धमें धीद्धों ओर 
उनके व्यन्तरोंको बादसें जीतनेका जो समय मल्लवादीका वीरवत्सरसे ८८४ बर्ष घादका 
अथोत्‌ विक्रम सवत्‌ ४१४ दिया हे» ओर जिसके कारण ही उन्हें श्रेताम्बर समाजमें इतना 
प्राचीन साना जाता है तथा मुनि जिनविजयने भी जिसका एकवार पक्ष लिया हे! उसके 
उल्लेखमें ज़रूर कुछ भूल हुई है। पं० सुखलालजीने भी उस भूलको महसुस किया हैं, तभी 
उससें प्राय; १०० वपकी वृद्धि करके उसे विक्रमकी छुटी शताब्दीका पूवाध (त्रि० सं० ४४५) 
तक समान लेनेकी वात अपने इस प्रथम प्रसाणमें कही है| डा० पोा५ एल+ वच्च एम८ ए८ 
न्यायावतारकी प्रस्तावनामें, इस भूल अथवा गलतीका कारण “श्रीवीरविक्रमातक स्थानपर 
श्रीवीरवत्सरात” पाठान्तरका हो जाना सुमाया है। इस प्रकारक पाठान्तरका हा जाना काइ 
अस्वाभाविक अथवा असंभसाव्य नहीं हे किन्तु सहजसाध्य जान पड़ता हैं.। इस सुममावके 
अनुसार यदि शुद्ध पाठ 'वीरविक्रमातः हो तो मल्लवादीका समय बि० सें० ट८४ वक 
पहुँच जाता है और यह समय मल्लवादीके जीवनका प्रायः अन्तिस समय हा सकता 
है और तब मल्लवादीकों हरिभद्रके प्रायः समकालीन कहना होगा; क्योंकि हरिभद्रने 
उक्त च बादिमुख्येन मह्लवादिना? जैसे शब्दोंके द्वारा अनेकान्तत्यपताकाओओ दीकामें 
महल्लवादीका स्पष्ट उल्लेख किया है। हरिभसद्रका समय भी. विक्रमकी €वीं शताब्दीक एूमीय- 





मक 
पूनम ७४०, 


चौद्धाचार्य धर्मोत्तरता समय पं० राहुलसांकृत्यायनने वादन्यायकी प्रत्तावनामें ३० स० ० 

(वि० सं० ७८रसे ८०७) तक व्यक्त किया है। 

भ्रीवीरवत्सरादथ शत्ताष्टके चतुरशीति-संयुक्ते | जिन्‍्ये स मह्वादां पे 
रे देखो, जैनसाहित्यसंशोधक भाग २ | 
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चतुर्थ चरण तक पहुँचता हे;' क्योंकि बि० सं० ८५७के लगभग बनी हुई भट्टजयन्तकी 
न्‍्यायमञ्जरीका “गम्भीरगर्जितारम्भ” नामका एक पद्म हरिभद्रके पड़दशेनसमुच्चयमें उद्धृत 
मिलता है, ऐसा न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने न्‍्यायकुमुद्चन्द्रके द्वितीय भागकी प्रस्तावनामें 
उद्घोपित किया है। इसके सिवाय, हरिमद्रने स्वयं शाखिवातास समुच्चयके चतुथथस्तवनमें 
एएतनेव प्रतित्षिप्तं यदुक्त सूक्ष्मचुद्धिनाः इत्यादि वाक्यके द्वारा बोड्धाचार्य शान्तरक्षितके मतका 
उल्लेख किया है ओर स्वोपज्नटीकामें 'सूक्ष्मबुद्धिनाका 'शान्तरक्षितेन' अथ देकर उसे स्पष्ट 
किया हे । शान्तरक्षित धर्मोत्तर तथा विनीतदेवके भी प्रायः उत्तरवर्ती हैं ओर उनका समय 
राहुलसांकृत्यायनने वादन्यायके परिशिष्टोंमें ६० सन्‌ ८४० (बि० सं० ८९७) तक बतलाया है। 
हरिसद्रको उनके समकालीन सममना चाहिये । इससे हरिभद्रका कथन उक्त समयमें बाधक 
नहीं रहता ओर सब कथनोंकी सद्गभति ठीक बैठ जाती हे । 


नयचक्रके उक्त विशेष परिचयसे यह भी मालूम होता है कि.उस अन्थमें सिद्धसेन 
नामके साथ जो भी उल्लेख मिलते हैं उनमें सिद्धसेनको 'आचाय” ओर 'सूरि' जैसे पदोंके, 
साथ तो उल्लेखित किया है परन्तु 'दिवाकर' पदके साथ कहीं भी उल्लेखित नहीं किया है, 
तभी अनि श्रीजस्वूविजयजीकी यह लिखनेमें प्रवृत्ति हुई है कि “आ सिद्धसेनसूरि सिद्धसेन- 
दिवाकर॒ज संभवत: होवा जोइये” अथात्‌ यह सिद्धसेनसूरि सम्भवतः सिद्धसेनदिवाकर ही 
होने चाहियें--भले ही द्वाकर नामके साथ वे उल्लेखित नहीं मिलते | उनका यह लिखना 
जनकी धारणा ओर भावनाका ही प्रतीक कहा जा सकता हे; क्योंकि 'होना चाहिये'का कोई 
कारण साथमें व्यक्त नहीं किया गया | पं० सुखलालजीने अपने उक्त प्रमाणमें इन सिद्धसेनको 
'दिवाकर” नामसे ही उल्लेखित किया है, जो कि वस्तुस्थितिका बड़ा ही गलत निरूपण है और 
अनेक भूल-भ्रान्तियोंकों जन्म देंने वाला है--किसी विपयको विचारके लिये प्रस्तुत करनेवाले 
निष्पक्ष विद्वानोंके द्वारा अपनी श्रयोजनादि-सिद्धिके लिये वस्तुस्थितिका ऐसा गलत चित्रण 
नहीं होना चाहिये | हाँ, उक्त परिचयसे यह भी मालूम होता है कि सिद्धसेन नामके साथ 
जो उल्लेख मिल रहे हैं उनमेंसे कोई भी उल्लेख सिद्धसेनदिवाकरके नामपर चढ़े हुए उपलब्ध 
प्रन्थोमेंसे किसीमें भी नहीं मिलता है। नमूनेके तौरपर जो दो उल्लेख * परिचयमें उद्धृत किये गये 
हैं उनका विपय प्रायः शब्दशासत्र (व्याकरण) तथा शब्दनयादिसे सम्बन्ध रखता हुआ जान 
पड़ता है । इससे भी सिद्धसेनके उन उल्लेखोंको दिवाकरके उल्लेख वतलाना व्यथ ठहरता है । 


रही द्वितीय प्रमाणकी बात, उससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि तोसरी ओर 
नवमी द्वार्निशिकाके कतो जो सिद्धसेन हैं वे पूज्यपाद देवनन्दीसे पहले हुए है--उनका समय 
विक्रमकी पाँचवीं शताब्दी भी हो सकता है । इससे अधिक यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि सन्मति- 
सूत्रके को सिद्धसेन भी पूज्यपाद देवनन्दीसे पहले अथवा विक्रमकी ५वीं शताब्दीमें हुए हैं। 





१, ध्वीं शताब्दीके द्वितीय चरण तकका समय तो मुनि जिनविजयजीने भी अपने दृरिभद्रके समय- 
निर्णयवाले लेखमें वतलाया है। क्योंकि विक्रमसंवत्‌ ८३५ (शक सं० ७००)में बनी हुई कुबलय- 
मालामें उद्योतनसूरिने दरिभद्रकों न्‍्यायविद्यामें अपना गुर लिखा है | इरिभद्रके समय, संयतरीवन 
ओर उनके साहित्यिक कार्थोकी विशालताको देखते हुए. उनका आयुका श्रतुमान सी वर्षके लगभग 
लगाया जा सकता है ओर वे मल्लवादीके समकालीन होनेके साथ-साथ कुबलयमालाकी रचनाके 
कितने द्वी वर्ष चाद तक जीवित रह सकते हैं । 

२ “तथा च आचार्यसिदसेन आह-- 

“यन्र ह्र्थों बाच व्यमिचरति न (ना) मिधान तत्‌ ॥” [घि० २७७] 
“अस्ति-मवर्ति-विद्यति-वतंतयः सन्निपातपष्ठाः सत्ता था इत्यविशेषणाक्तत्वात्‌ सिडसेनयरिया ।(वि. १६६ 


अस्तावना 


इसको सिद्ध करनेके लिये पहले यह्‌ सिद्ध करना होगा कि सन्मतिसूत्र और तीसरी तथा!" 
नवमी द्वार्तिशिकाएँ तीनों एक ही सिद्धसेनकी ऋतियाँ हैँ । ओर यह सिद्ध नहीं है । पृज्यपादसे 
पहले उपयोगहयके क्रमवाद तथा अभेदवादके कोई पुरस्कर्ता नहीं हुए हैं, होते तो पृज्यपाद 
अपनी स्वोर्थंसिद्धिमें सनातनसे चले आये युगपद्वादका प्रतिपादनमात्र करके ही न रह जाते 
वल्कि उसके विरोधी वाद अथवा वादोंका खण्डन ज़रूर करते परन्तु ऐसा नहीं है, और इससे 
यह मालूम होता है. कि पृज्यपादके समयमें केवलीके उपयोग-विपयक क्रमबाद तथा अभेदवाद 
प्रचलित नहीं हुए थे--वे उनके वाद ही सविशेषरूपसे घोषित तथा प्रचारको प्राप्त हुए हैं. और 
इसीसें पूज्यपादके चाद अकलझादिकके साहित्यमें उनका उल्लेख तथा खण्डन पाया जाता है । 
क्रमवादका प्रस्थापन नियुक्तिकार भद्रबाहुके द्वारा ओर अभेदवादका प्रस्थापन सनन्‍्मतिकार 
सिद्धसेनके द्वारा हुआ है । उन वादोंके इस विकासक्रमक़ा समर्थन जिनभद्रकी विशेषणवती- 
गत उन दो गाथाओं (' केई भणुंति जुगवं! इत्यादि नम्बर १८७, १८५)से भी होता है जिनमें 
युगपत्‌ , क्रम ओर अभेद इन तीनों वादोंके पुरस्कतोाओंका इसी क्रमसे उल्लेख किया गया है 
ओर जिन्हें ऊपर (न० स्में) उद्धृत किया जा चुका है । 

पं० सुखलालजीने नियुक्तिकार भद्गवाहुको प्रथम भद्वाहु ओर उनका समय 
विक्रमकी दूसरी शताब्दी मान लिया है*, इसीसे इन वादोंके ऋम-विकासको समभकनेमें उन्हें 
भआ्रान्ति हुई है । ओर थे यह्‌ प्रतिपादन करनेमें प्रवृत्त हुए हैं. कि पहले क्रमवाद था, चुगपतवाद 
बादकों सबसे पहले वाचक उमास्वाति*द्वारा जैन वाहममयमें प्रविष्टठ हुआ ओर फिर उसके 
बाद अमेदवादका प्रवेश मुख्यतः सिद्धसनाचायके द्वारा हुआ हैं. । परन्तु यह ठीक नहीं हैँ. 
क्योंकि प्रथम तो युगपतवादका प्रतिवाद भद्रवाहुकी आवश्यकनियुक्तिके “सब्बस्स फेवलिस्स 
वि जगवं॑ दो ण॒त्थि उवओगा” इस वाक्‍्यमें पाया जाता है जो भद्गवाहुकी दूसरी शताब्दीका 
विद्वान माननेके फारण उमास्वातिके पू्वका' ठहरता है. ओर इसलिये उनके विरुद्ध जाता ऐ । 
दूसरे, श्रोकुन्दकुन्दाचायके नियमसार-जैसे अन्थों ओर आचाय भूत्तवलिके पट्खए्डागममम भी 
युगपतवादका स्पष्ट विधान पाया जाता है । ये दोनों आचाय उमास्वातिके पृव॑बर्ता* हैं और 
इनके युगपदूवद-विधायक वाक्य नमृनेके तोरपर इस प्रकार हैँ;-- 


“जुगवं बहइह णाणं फेवलणाएिस्स दंसणं च तहा । 
दिणयर-पयास-तावं॑ जह वहुह तह मुणेयब्यं ॥! (णियम० १५९०)। 
“स्यं भयव उप्पण-णाण-दरिसी सदेवा5सुर-माणसस्स लोगस्स आग गर्दि 
चयणोवदबादं बंध मोद्ख इद्धि ठिदि जुदिं अणभागं तक कल मणोमाणसियं भक्त 
कदं पडिसेविदं आदिकम्म॑ अरहकम्मं सन्वलोए सब्बजीये सब्बभावे सब्ब सम॑ जाणदि 
पस्सदि विहरदित्ति //--(पट्खएडा० ४ पयडि आअ० सू० ७८)। 


१ "स उपयोगो द्विविधः | शानोपयोगो दर्शनोपयोगशेंति। ४४ साकार शानमनाकारं दर्शनशिति। 
तबच्छुग्रस्थेपु फ्रमेण बतते | निरावरणेपु युगपत्‌ । 

२ शानविन्दुपरिचय एृ० ४, पादर्टिप्ग्ण | 

३ “मतिशानादिचत्‌ पु प्ययिणोप्योगो भवति, ने युगपत्‌ । संभिन्नशानद्रशनस्य वे मंगरता फेम 
युगपत्सर्वभाषग्रादके निरपेदो फेवलशाने फेसलदरशने चानुममयदुपदोगों भवति व 


नतष्गर्भमार १ भ१। 








न जा ग्ु 
» डे 


४ उमास्वातिवाचककी पं० सुझलालडीने दिफमरी तीमरीसे ऐॉचरी शताब्दीरे, मप्यशा परशझ 
बतलाया ऐ। (ज्ञा० वि परि० ए० ४४) | 
५ एस पूर्वबर्तिखका उल्लेस धबणबेल्गोलादिफे शिलालेरो तथा घनेक प्रन्धशशम्डिश्य्ने या शरण है। 


१४५२ -. पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


ऐसी हालतसें युगपतवादकी सर्वश्रथम उत्पत्ति उमास्वातिसे बतलाना किसी तरह 
भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता, जैनवाडममयमें इसकी अविकल धारा अतिग्राचीन कालसे 
चली आई है। यह दूसरी वात है कि क्रम तथा अभेदकी  धाराएँ भी उसमें कुछ वादको 
शामिल होगई है; परन्तु विकास-क्रम युगपतवादसे ही प्रारम्भ होता है जिसकी सूचना 
विशेषणुवतीकी उक्त गाथाओं ('केइ भणुंति जुगवं? इत्यादि)से भी मिलती है। दिगम्बराचार्य 
श्रीकुन्दकुन्द, समन्तभद्र ओर पृज्यपादके अन्थोंमें क्रवाद तथा अभेदबादका कोई ऊहापोह 
अथवा खण्डन न होना पं« सुखलालजीकों कुछ अखरा है; परन्तु इसमें अखरनेकी कोई 
वात नहीं है। जब इन आचायोंके सामने ये दोनों वाद आए ही नहीं तब वे इन वादोंका 
ऊहापोह अथवा खण्डनादिक केसे कर सकते थे  अकलड्डके सामने जब ये बाद आए तब 
उन्होंने उनका खण्डन किया ही है; चुनाँचे पं० सुखलालजी स्वयं ज्ञानविन्दुके परिचयमें यह 
स्वीकार करते हें कि “ऐसा खण्डन हम सबसे पहले अकलकझ्लुकी क्तियोंमें पाते हैं।” ओर 
इसलिये उनसे पूत्रकी--कुन्दकुन्द, समन्तभद्र तथा पूज्यपादकी--कृतियोंमें उन बादोंकी कोई 
चचाका न होना इस वात्तकों ओर भी साफ तोरपर सूचित करता है कि इन दोनों वादोंकी 
प्राठुभूंति उनके समयके बाद हुई है। सिद्धसेनके सामने. ये दोनों वाद थे--दोनोंकी चर्चा 
सन्मतिमें की गई है--अतः ये सिद्धसेन पूज्यपादके पृव॑वर्ती नहीं हो सकते | पूज्यपादने जिन 
सिद्धसेनका अपने व्याकरणमें नामोल्लेख किया है वे कोई दूसरे ही सिद्धसेन होने चाहियें। 

यहाँपर एक खास बात नोट किये जानेके योग्य हे ओर वह यह कि पं० सुखलालजी 
सिद्धसेनको पूज्यपादसे पूर्बबर्ती सिद्ध करनेके लिये पूज्यपादीय जैनेन्द्र व्याकरणका उक्त सूत्र 
तो उपस्थित करते हैं. परन्तु उसी व्याकरणके दूसरे समकक्ष सूत्र “चतुष्टयं समन्तभद्रस्य” को 
देखते हुए भी अनदेखा कर जाते हैं---उसक प्रात गलनिमीलन-जैसा व्यवहार करते हैं--.ओर 
ज्ञानविन्दुकी परिचयात्मक शस्तावना (प्रृ० ५५)में विना किसी हेतुके ही यहाँ तक लिखनेका 
साहस करते है कि “पूल्यपादके उत्तरवर्ती दिगम्वराचार्य समन्तभद्र”ने अमुक उल्लेख किया ! 
साथ ही, इस वातको भी भुला जाते हैं कि सन्मतिकी प्रस्तावनामें वे स्वयं पूज्यपादको 
समन्तभद्रका उत्तरवर्ती बतला आए हैं ओर यह लिख आए है कि 'स्तुतिकाररूपसे प्रसिद्ध इन 
दोनों जैनाचार्योका उल्लेख पूज्यपादने अपने व्याकरणके उक्त सूत्रोंमें किया है, उनका कोई भी 
प्रकारका प्रभाव पृज्यपादकी ऋतियोंपर होना चाहिये ।! मालूम नहीं फिर उनके इस साहसिक 
कृत्यका क्या रहस्य है! और किस असिनिवेशके वशबर्ती होकर उन्होंने अ्रव थों ही चलती 
कल्लमसे समन्तभद्गका पूज्यपादके उत्तरवर्ती कह डाल। है !! इसे अथवा इसके ऑंवचित्यको वे 
ही स्वयं समझ सकते है। दूसरे विद्वान तो इसमें कोई ओवचित्य एवं न्याय नहीं देखते कि एक 
ही व्याकरण भ्न्थमें उल्लेखित दो विद्वानोंमेंसे एककों उस ग्रन्थकारके पृव॑वर्ती ओर दूसरेका 
उत्तरवर्ती बतलाया जाय ओर बह भी बिना किसी युक्तिके | इसमें स्न्देह नहीं कि पाण्डत 
सुख्ललालजीकी बहुत पहलेसे यह धारणा वनी हुई है कि सिद्धसेन समन्तभद्गके पूर्ववर्ती है. 
आर वे अंसे तेसे डसे प्रकट करनेके लिये कोई भी अवसर चुकत नहीं हैं| हा सकता हैं कि 
उसीकी घुनमें उनसे यह काय बन गया हो, जो उस प्रकटीकरणका ही एक प्रकार है; अन्यथा 
चेसा कहनेके लिय कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं है 

पृज्यपाद समन्तभद्रके पूर्ववर्ती नहीं किन्तु उत्तरवर्ती हैं, यह बांत जैनेन्द्रत्याकरणके 
उक्त “चतुप्टयं समन्तभद्र॒स्थ” सूत्रसे ही नहीं किन्तु श्रवणवेल्गोलके शिलालेखों आदिसे भी 
भले प्रकार जानी जाती हैं! । पृज्यपादकी 'सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका स्पष्ट प्रभाव है, इसे 








१ देखो, भ्रवगुवेल्गोल-शिलालेख नं० ४० (६४); १०८(२०८); स्वामी समन्तभद्र' (इतिद्वास) परृ० १४१- 
१४३; तथा जेनजगत वर्ष ६ अड्ढ १५-१६में प्रकाशित 'सप्रन्तमद्रका समय ओर डा० के० बी० 


प्रस्तावना १५३ 


पस्वोर्थसिद्धिपर समन्तभद्गका प्रभाव” नासक लेखसें स्पप्ट करके वतलाया जा चुका है! । 
समन्तभद्गके 'रत्करण्ढ'का “आप्नोपक्षमनुल्लंध्यम! नामका शाखलक्षणवाला पूरा पद्म न्याया- 
बतारमें उद्धृत हे, जिसकी रत्तकरण्डमें स्वाभाविकी ओर न्यायावतार्सें उद्धरण-मैसी स्थितिको 
खूब खोलकर अनेक युक्तियोंके साथ अन्यत्र दशाया जा चुका हँ--उसके प्रच्षिप्त होनेको 
फल्पना-जैसी वात भी अब नहीं रही; क्योंकि एक तो न्‍्यायावतारका समय अधिक दूरका 
न रहकर टीकाकार सिद्धर्पिके निकट पहुँच गया है. दूसरे उसमें अन्य कुछ वाक्य भी समथनादि- 
के रूपमें उद्धृत पाये जाते है। जैसे “साध्याविनाअुबों हेतो:” जैसे वाक्‍्यमें हेतुका लक्षण 
आजानेपर भी “अन्यथानुपपन्नत्व हेतोलेक्षणमीरितम” इस याक्यमें उन पात्रस्थामीके देतु- 
लक्षणको उद्धृत किया गया है जो समन्तभद्गके देवागमसे प्रभावित होकर जैनधर्ममें दीक्षित 
हुए थे | इसी तरह ४इृष्टेप्राग्याहताद्वाक्यात” इत्यादि आठवें पद्ममें शाब्द (आगम) प्रमाणुका 
लक्षण आजानेपर भी अगले पद्ममें समन्तभद्रका “आप्रापक्षमनुल्लंब्यमह्टेप्टविरोधकम! 
इत्यादि शाल्रका लक्षण समर्थनादिके रूपमें उद्धत हुआ सममना चाहिये। इसके सिवाय, 
न्यायावतारपर समन्तभद्रके देवागस (आप्तमीमांसा)का भी स्पष्ट प्रभाव है; जैसा कि दोनों 
भ्रन्थोंमें प्रमाणके अनन्तर पाये जानेवाले निम्न वाक्योंकी तुलनापरसे जाना जाता हैः-- 

“उपेक्षा फलमा<्ध्यस्य शेपस्या$्दान-हान-धीः | 

पूर्वा(व) वाश्ज्ञान-नाशो वा सर्वस्याध्स्य स्वगोचरे ॥१०२॥१? (देवायम) 

“प्रमाणस्य फल साज्षादज्ञान-विनिवर्ततस । 

केवलस्य सुखोपेक्षे? शेपस्या$5दान-हान घी ॥२८॥१7 (न्यायावतार) 

ऐसी स्थितिमें व्याकरणादिके कर्ता पृज्यपाद ओर न्यायावतारफे कतोा सिद्धसेन 
दोनों ही स्वामी समन्तभद्गके उत्तरवर्ती हैं. इसमें संदेहके लिये कोई स्थान नहीं है | सन्मति- 
सूत्रके कर्ता सिद्धसेन चूँकि निर्युक्तिकार एवं नमित्तिक भद्गवाहुफे बाद हुए है---उन्दोंने भद्रबाहु 
के द्वारा पुरस्कृत उपयोग-क्रमवादका खए्डन किया हे--ओर इन भद्रबाहुका समय विक्रमकी 
छुठी शताब्दीका प्रायः तृतीय चरण पाया जाता है, यही समय सनन्‍्मतिकार सिद्धसेनके 
समयकी पूव॑सीमा है. जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। प्रज्यपाद इस समयसे पहले 
गद्वचंशी राजा अविनीत (६० सन्‌ ४३०-४८०) तथा उसके उत्तराधिकारी दुर्विनीतके समयमें 
हुए हैं और उनके एक शिप्य वजननन्‍्दीने विक्रम संवत्‌ ५२६में द्राविडसंथकी स्थापना की है 
जिसका उल्लेख देवसेनसूरिके दर्शनसार (वि५ सं० ६६०) ग्रन्थमें मिलता है । शत: सन्‍्मतिकार 
सिद्धसेन पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं, पूज्यपादके उत्तरवर्ती होनेसे समन्तभद्रके भा उत्तरवर्ती हैं. ऐसा 
सिद्ध होता है । ओर इसलिये समन्तभद्गके स्वयम्भूस्तोत्र तथा आप्रमीमांसा (देवागम) सामक दा 








: पाठक शीपक लेख पृ० १८-२३, अथवा दि एन्नल्स श्रॉफ दि भारटासफर रिसचे इन्स्टिट्यूट प्ना 
चोल्यूम १५ पार्ट १-रमें प्रकाशित पित्याशर्ात्तोगीक्‍्ताज्ताए तेवर साते 707. !९. 3. 
रिप्ीयोर पृ० पुर -पा॑े । 

१ देखो, अनेकान्त वर्ष ५, किरण १०-११ पृ० रश्६-३२४५२। 

२ देखो, 'स्वामी समन्तभद्रों (इतिहास) पए० १२६-१३१ तथा घनेंकान्त बर्ष ६ 
'रक्षकरएडके कतृ त्वविषयम मेरा विचार झोर निया नामक लेख ए० १०२-१०४ 

३ यहाँ 'उपेत्ञाफे साथ सुखकी दृद्धि की गई है, जिसका खझजशाननिव्ृस्ति तथा उपेशारामादिणय 
निवृत्तिस्प ब्नासक्तिीके साथ अविनाभादी सम्बन्ध है । 

४ "सिरिपृज्ञपादसीसो दाविटसंघस्स फारगों दुद्दो । शामेण बंडणंदी पाटुडयेटी महाररी ॥१४॥॥ 


पे ककमरा रणपत्त 4 स्फ्याम्हर पक > दापि "अत न» वृककाडजव का न री 
पचसए छुव्दीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस | दक्सिशमदटुराडादों दाविश्संगों मषमारों ॥रछ॥ 


इ रो सच म्त्त 
6 से ४४३ प्रयाशः 


१५४ पुरातन-जैनवाक्प-सूची 


ग्रन्थोंकी सिद्धसेनीय सन्मतिसूत्रके सांथ तुलना करके पं० सुखलालजीने दोनों आचायेकि इन 
ग्रन्थोंमें जिस 'वस्तुगत पुष्कल सास्य'की सूचना सन्मंतिकी प्रस्तावनां (४० ६६)में की है उसके 
लिये सन्मतिसूत्रको अधिकांशमें सामन्तभद्रीय ग्रन्थोंके प्रभावादिका आभारी सममना चाहिये। 
अनेकान्त-शासनके जिस स्वरूप-प्रदर्शन एवं गोरच-ख्यापनकी ओर समन्तभद्गका प्रधान लक्ष्य 
रहा है उसीको सिद्धसेनने भी अपने ठड़से अपनाया है। साथ ही सामान्य-विशेष-माहुक 
नयोंके सर्वथा-असर्वथा, सापेक्ष-निरपेत्ष ओर सम्यक-मिथ्यादि-स्वरूपविषयक समन्तभद्गके 
मौलिक निदेशोंकों भी आत्मसात्‌ किया है। सनन्‍्मतिका कोई कोई कथन समन्तसद्गक्के कथनसे 
कुछ मतभेद अथवा उसमें कुछ वृद्धि या विशेष आयोजनको भी साथमें लिये हुए जान पड़ता 
है, जिसका एक नमूना इस प्रकार हैः-- 


दव्वं॑ खित्त कालं भाव॑ पज्जाय-देस-संजोगे । 
भेदं च पडुच समा भावाणं पएणवरणपज्जा ॥३-६०॥ 


इस गाथामें बतलंया है कि “पदार्थोक्री प्ररूपणा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पयोय, 
देश, संयोग ओर भेदकों आश्रित करके ठीक होती हैः! जब कि समन्तभद्गने “संदेव सब को 
नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌” जैसे वाक्योंके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस चतुष्टय- 
को ही पदार्थप्ररूपणका मुख्य साधन बतलाया है । इससे यह साफ जाना जातां है कि समन्त- , 
भद्गके उक्त चतुष्टयमें सिद्धसेनने बादकों एक दूसरे चतुष्टयकी ओर थव्वाड्ध की है, जिसका 
पहलेसे पूवके चतुष्टयमें ही अन्तभ्ाव था। 


रही द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनकी बात, पहली द्वात्रिंशिकामें एक उल्लेख-बाक्य 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है, जो इस विपयमें अपना खास महत्व रखता है;-- 


य एप पड्जीव-निकाय-विस्तरः परेरनालीढपथस्तयोदितंः । 
अनेन सथज्ञ-परीक्षण-क्षमास्वयि असादोदयसोत्सवाः स्थिताः ॥ ११॥ 7 


इसमें बतलाया है. कि 'हे वोरजिन ! यह जो पट प्रकारके जीबोंके निकायों (समूहों) 
का विस्तार है ओर जिसका मार्ग दूसरोंके अनुभवर्मे नहीं आया वह आपके द्वारा जदित हुआ 
--बतलाया गया अथवा प्रकाशमें लाया गया है। इसीसे जो सर्वज्ञकी परीक्षा करनेमें समथ 
है वे (आपको सर्वज्ञ जानकर) प्रसन्नताके उदयरूप उत्सवके साथ आपफें स्थित हुए हैं--बड़े 
प्रसन्नचित्तसे आपके आश्रयमें प्राप्त हुए और आपके भक्त बने है. वे समर्थ-सर्वज्ञ-परीक्षक कौन 
हैं जिनका यहाँ उल्लेख है और जो आप्तप्रभु वीरजिनेन्द्रकी सर्वज्रूपमें परीक्षा करनेके अनन्तर 
उनके सुदृढ़ भक्त बने है ? वे हैं स्वामी समन्तभद्र, जिन्होंने आप्तमीमांसा-द्वारा सबसे पहले 
सवज्ञकी परीक्षा? की है, जो परीक्षाके अनन्तर बीरकी स्वुतिरूपमें 'युत्तयनुशासन स्तोन्रके 
रचनेमें प्रवृत्त हुए है: ओर जो स्वयम्भू स्तोत्रके निम्न पद्मोंमें सर्वज्ञका उल्लेख करते हुए उसमें 
अपनी स्थिति एवं भक्तिको “त्वयि सुप्रसन्नमननसः स्थिता वयम” इस वाक्‍्यके द्वारा स्वयं व्यक्त 


१ अकलइदेवने भी अष्टशती” भाष्यमें आप्तमीमांसाको “सर्वश्विशेषपरीक्ञा” लिखा है और वादि- 
राजसरिने पाश्वनाथचरितमें यह प्रतिपादित किया है कि 'उसी देवागम(श्राप्तमीमांसा)के द्वारा स्वामी 
(समन्तभद्गर)ने आज मो सर्वज्ञको प्रदर्शित कर रक्खा है;-- 

“स्वामिनश्ररितं तस्य कस्य न विस्मयावद्म्‌ । देवागमेन सर्वज्ञो येनाउद्यापि प्रदर्श्यते ॥” 
२ युक्तवनुशासनकी प्रथमकारिकामें प्रयुक्त हुए अ्रद्य! पदका अर्थ श्रीविद्यानन्दने टीकारमे “श्रस्मिन्‌ 


काले परीक्षाउवसानसमये” दिया है और उसके द्वारा आप्रमीमांताके बाद युक्तथमुशासनकी रचनाकों 
सूचित किया ह | 


प्रस्तावना श्र 


श 


४ 


हि." 4५ कि. बिक £ 9९ मूलाधार 
करते हैं, जो कि “ त्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः” इस वाक्यका स्पष्ट मूलाधार 
जान पड़ता है :-- 


बहिरन्तरणुमयथा च, करणमत्रिधाति नाश्थछत्‌ | 
नाथ /! युगपद्खिल॑ च सदा, लमिदं तलाश्श्मलकबद्धिवेदिथ ॥१-८॥ 


अत एवं ते चुध-नुतस्य, चरित-गुएमद्ध तोदयम । 

न्याय-विहितमवधाय जिने, त्वयि सुप्रसनमनसः स्थिता वयस्‌ ॥१३८॥ 

इन्हीं स्वामी समनन्‍्तभद्रकों मुख्यतः लक्ष्य करके उक्त द्वात्रिशिकाके अगले दो पद्च' 
कहे गये जान पड़ते हैं, जिनमेंसे एकमें उन्तके द्वारा अहन्तमें प्रतिपादित उन दो दो चातोका 
उल्लेख है जो स्वज्ञ-विनिश्चयकी सूचक हैं ओर दूसरेसें उनके प्रथित यशकी मात्राका बड़े 
गोरवके साथ कीतेन किया गया है। अतः इस द्वा्रिशिकाके कतो सिद्धसेन भी समन्तभद्रके 
उत्तरवर्ती हैं। समन्तभद्गके स्वयम्भूस्तोत्रका शेलीगत, शब्दगत ओर अथगत कितना ही 
सास्य भी इसमें पाया जाता है, जिसे अनुसरण कह सकते है. ओर जिसके कारण इस 
द्वात्रिशिकाकों पढ़ते हुए कितनी ही वार इसके पदविन्यालादिपरसे ऐसा भान होता है मानो 
हम स्वयस्भूस्तोत्र पढ़ रहे हैं। उदाहरणके तोरपर स्वयस्भूस्तोत्रका प्रारम्भ जैसे उपजाति- 
छन्दमें 'स्वयम्भुवा भूत' शब्दोंसे होता है वेसे ही इस द्वारत्रिशकाका प्रारम्भ मी उपजाति: 
छन्दमें 'स्वयस्थुवं भूतः शब्दोंसे होता है। स्वयम्भूस्तोत्रम जिस प्रकार समनन्‍्त, संहत, गत 
उद्ति, समीच्य, प्रवादिन, अनन्त, अनेकान्त-जसे कुछ विशेष शब्दोंका; मुने, नाथ, जिन. 
वीर-जैसे सस्वोधन-पदोंका ओर ९ जितछुल्लकवादिशासनः, २ स्वपक्तसोस्थित्यमदावलिप्ताः 
३ नैतत्समालीढपदं खदन्य:, ४ शेरते प्रजा;, ५ अशेपमाहात्म्यमनोरयन्नपि, ६ नाइसमीद्य 
भवतः प्रवृत्तयः, ७ अचिन्त्यमीहितम, आहन्त्यमयिन्त्यमद्भधतं, ८ सहण्राक्षः, € लद॒द्विपः 
१० शशिरुचिशुचिशुक्कल्लोहितं'वपुः, ११ स्थिता वर्यं-जैसे विशिष्ट पद-वाक्ष्योंका प्रयोग पाया 
जाता है उसी प्रकार पहली द्वात्रिशिकामें भी उक्त शब्दों तथा सम्धोधन परदोंफे साथ ९ प्रपग्चित- 
छघुज़्कतकशासने:, २ स्वपक्त एवं प्रतिवद्धमत्सरा:, ३ पंररनालीठपथस्त्वयोदित:, ४ जगतू”* 
शेरते, ५ त्वदीयमाहात्म्यविशेषसंभली “भारती, ६ समीह््यकारिणः, ७ घजचिन्त्यमाहात्त्यं 
८ भूतसहसनेत्रं, € त्वत्मतिधातनोन्मुखेः, १० बपु: स्वभावस्थमरक्तशोणितं, ११ स्थिता बर्य॑- 
जैसे विशिष्ट पद-वाक्योंका प्रयोग देखा जाता है, जो यथाक्रम स्वयस्भृस्तोत्नगत उक्त पदोफे 
प्रायः समकत्त हैं । स्ववस्भूस्तोत्रम जिस तरह जिनस्तवनके साथ सिनशासन-जिनप्रवचन 
तथा अनेकान्तका प्रशंसन एवं महत्त ख्यापन किया गया हैं ओर चीरजिनेन्द्रक शासन- 
साहात्म्यकफा 'तव जिनशासनविभवः जयति कलावपि गुणानुशासनत्रिभव£ जैसे शब्द्रोंद्रार 
कलिकालमें भी जयवन्त वतलाया गया है उसी तरह इस द्वार्तिशिकामें भी जिनस्तुतिफे साथ 
जिनशासनादिका संक्तेपमें कीतंन किया गया है ओर बीरभगवानका 'सच्छासनवर्द्धमान' 
लिखा हे | 

इस प्रथम द्वार्विशिकाके कतो सिद्धसेन दी यदि अगली चार द्ार्विशिशणोंदे भी 
फनो है. जैसा फि पं० सुखलालजीका अनुमान हे. तो ये पाँचों ही द्वा्रिशिकाएँ, जो बीरस्त॒ति 
से सम्बन्ध रखती हैं ओर जिन्हें मुख्यवदया लद्य करके ही आचाय एमचन्द्रने गई सिद्धसन- 
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१ पु स्लवमावस्थमरक्तशोशितं परापनुकम्पा सपल थे भादितम । 
न यस्य सर्वज्-विनिश्चयल्‍्ष्ययि द्ववय करोत्येतदसी न मानाश ॥१४॥ 
झतलब्धनिष्ठा: प्रसमिद्दचेतसस्तव प्रशिष्पा: प्रथयन्ति ययशयः । 
न तावदप्येकसमूह्संट्ताः प्रकाशयेयु: एरबादिषाधिदा: ॥णा। 


१४५६ पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


स्तुतयों महाथोः” जैसे वाक्‍्यका उच्चारण किया जान पड़ता है, स्वामी समन्तभद्गके उत्तरकालीन 
रचनाएँ हैं। इन सभीपर समन्तभद्गके ग्रन्थोंकी छाया पड़ी हुई जान पड़ती है। 
इस तरह स्वामी समन्‍्तभद्र न्‍्यायावतारके कतो, सन्‍्मतिके कतो ओर उक्त 
द्वात्रिशिका अथवा द्वात्रिंशिकाओंके कतो तीनों ही सिद्धसेनोंसे पूर्यवर्ती सिद्ध होते हैं । उनका 
समय विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दी है, जैसा कि दिगस्वर पद्टावली 'में शकसंवत्‌ ६० 
(वि० सं० १€५)के उल्लेखानुसार दिगम्बर समाजमें आमतोरपर माना जाता है। श्वेताम्वर 
पट्टावलियोंम उन्हें 'सामन्तभद्र” नामसे उल्लेखित किया है ओर उनके समयका पट्टाचायरूपमें 
प्रारम्भ बीरनिर्वाणुसंवत्‌ ६४३ अर्थात्‌ वि० सं० २७१से वतलाया है. | साथ ही यह्‌ भी 
उल्लेखित किया है कि उनके पट्टशिष्यने वीर नि० सं० ६६४५ (वि० सं० २२५) * में एक प्रतिष्ठा 
कराई है, जिससे उनके समयकी उत्तरावधि बिक्रमकी तीसरी शताज्दीके प्रथण चरण तक 
पहुँच जाती हे/ । इससे समय-सम्बन्धी दोनों सम्प्रदायोंका कथन मिल जाता है ओर प्रायः 
एक ही ठहरता है । 
ऐसी वस्तुस्थितिसें पं> सुखलालजीका अपने एक दूसरे लेख 'प्रतिभामूति सिद्धसेल 
दिवाकर'में, जो कि 'भारतीयविद्या'के उसी अट्टछ (तृतीय भाग)में प्रकाशित हुआ हे. इन तीनों 
ग्रन्थोंके कता तीन सिद्धसेनोंकी एक ही सिद्धसेन बतलाते हुए यह कहना कि 'यही सिद्धसेन 
दिवाकर “ आदि जैनताकिक ”--'' जैन परम्परामें तकविद्याका और तकंगप्रधान सस्कृत 
वाडम्मयका आदि प्रणेता ?, “आदि जैनकवि?, “आदि जैनस्तुतिकार”, "आद्य जैनवार्दी” 
ओर “आद्य जैनदार्शनिक” है! क्या अर्थ रखता है और कैसे सद्गत हो सकता है ? इसे विज्ञ 
पाठक स्वयं समझ सकते हैं-। सिद्धसेनके व्यक्तित्त और इन सब विपयोंमें उन्तकी विद्या- 
योग्यता एवं प्रतिभाके प्रति बहुमान रखते हुए भी स्वामी समन्तमभद्रकी पूर्वस्थिति ओर उनके 
अद्वितीय-अपू्व राहित्यकी पहलेसे माजूदगोमें मुझे .इन सब उद्घारोंका कुछ भी मूल्य मालूम 
नहीं होता और न"'पं० सुखलालजीके इन कथनोंमें कोई सार ही जान पड़ता है. कि--(क) 
सिद्धसेनका सन्‍्मति प्रकरण जैनदृष्टि और जैन मन्तव्योंकों तकशेलीसे स्पष्ट करने तथा स्थापित 
करनेवाला जैनवाइ्मयमें सर्वप्रथम ग्रन्थ है! तथा (ख) 'स्वामी समन्तभद्र॒का स्वयस्भूस्तोत्र 
ओर युक्तथनुशासन नामक ये दो दाशनिक स्तुतियाँ सिद्धसेनकी ऋतियोंका अनुकरण हैं? 
तकादि-विपयोंमें समनन्‍्भद्रकी योग्यता ओर प्रतिमा किसीसे भी कम नहीं किन्तु सर्वोपरि रही 
सीसे अकलझुदेव और विद्यानन्दादि-जैसे महान तार्किकों-दार्शनिकों एवं बादविशारदों 
आदिने उनके यशका खुला गान किया है; भगवज्विनसेनने आदिपुराणमें उनके यशको कवियों, 
गमकों, वादियों तथा बादियोंके मस्तकपर चूड़ामशिकी तरह सुशोमित बतलाया है (इसी 
यशका पहली द्वात्रिंशिकाके 'तब प्रशिष्या: प्रथयन्ति यद्यश» जैसे शब्दोंमें उल्लेख है) और 
साथ ही उन्हें कविन्नद्मा--कवियोंकों उत्पन्न करनेबाला विधाता--लिखा है तथा उनके बचन- 
रूपी बञपातसे कुमतरूपी पर्वत खण्ड-खण्ड हो गये, ऐसा उल्लेख भी किया हे * | और इसलिये 





१ देखो, दस्तलि।खत संख्कृत ग्रन्थेकि अनुसन्धान-विपयक डा० भाणडारकरकी सन्‌ श्८८३ ८४की रिपोर्ट 
पृ० ३२०; मिस्टर लेविस राइसकी “इन्स्क्रिपशन्स ऐट श्रवणवेल्गोल'की प्रस्तावना और कण॒टिक- 
शब्दानुशासनक्री भममिका । 

२ कुछ पटद्मावलियोंमें यद समय वी० नि० सं० प्र६५४ अथवा विक्रमसंबत्‌ १२५ दिया है जो किसी 
गलतीका परिणाम है ओर मुनि कल्याणविनयने अपने द्वारा सम्पादित 'तपागच्छुपद्मावली'्म उसके 

धारकी यचना की है । न्‍ 
देख!, मुनिश्री कल्याण विजयजी द्वारा सम्पादित तपाग़च्छुपद्मावली! पृ० ७६-८१ | 
विशेषके लिये देखो, सत्साधुस्मसण-मंगलपाठ' ए० रघ्से ५१। ; 


प्रस्तावना .. 9४५ 


उपलब्ध जैंनवाडमर्यमें, समयादिककी इृष्टिसे आजद्य तार्किकादि होनेका यदि क्रिसीकों मान 
अथवा श्रय प्राप्त हे तो बह स्वामी समन्तभद्रको ही प्राप्त हे । उनके देवागम (आप्तमीमांसा) 
युक्तबनुशांसन, स्वयस्मूस्तोत्र ओर स्तुतिविद्या (जिनशतक) जैसे ग्रन्थ आज भी जनसमाजमें 
अपनी जोड़का कोई ग्रन्थ नहीं रखते | इन्हीं प्रन्थोंकों मुनि कल्याणविजयजीने भी उन निमन्ध- 
चूड़ामणि श्रीसमन्तभद्रकी कृतियां बतलाया हे जिनका समय भी श्वेतास्व्र मान्यतानसार 
विक्रमकी दसरी-तीसरी शताब्दी हे! । तब सिद्धसेनकों विक्रमकी ४५वीं शताब्दीका मान लेनेपर 
भी समन्तभन्द्रकी किसी कंतिकों सिद्धसेनकी ऋृतिका अनुकरण केसे कहा जा सकता है ? 
नहीं कहा जा सकता | 


इस सथ विवेचनपरसे स्पष्ट है. कि पं० सुखलालजीने सन्मतिकार सिद्धसेनकों 
विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीका विद्वान सिद्ध करनेके लिये जो प्रमाण उपस्थित किये हैं वे उस 
विपयको सिद्ध करनेके लिये बिल्कुल असमर्थ हैं। उनके दसरे प्रमाणसे ज्ञिन सिद्धसेनका 
पृज्यपादसे पूर्ववर्तित्व एवं विक्रमकी पाँचवीं शत्ताब्दीमें होना पाया जाता है. थे कुछ द्वा्ि- 
शिकाओंके कत्तों हैं न कि सन्‍्मतिसूत्रके, जिसका रचनाकाल निय॑क्तिकार भन्नयाहके समयसे 
पूथका सिद्ध नहीं होता ओर इन भद्रवाहुका समय प्रसिद्ध श्वेतास्वर विद्वान मुनि श्रीचतुर- 
विजयजी ओर मुनिश्री पुस्यविजयजीने भी अनेक प्रमाणोंके आधारपर विक्रमकी छर्टी 
शताब्दीके प्रायः ठृत्तीय चरण तकका निश्चित किया है. । पं० सुखलालजीका उसे विक्रमकी 
दूसरी शताब्दी बतलाना किसी तरह भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता | अत; सनन्‍्मतिकार 
सिद्धसेनका जो समय विक्रमकी छठी शताब्दीके ठतीय चरण आर सातवीं शताब्दीकें तृतीय 
चरणुका मध्यवर्ती काल निधारित किया गया है. वही समुचित प्रतीत हाता है, जब तक कि 
कोई प्रबल प्रमाण उसके विरोधमें सामने न लाया जावे। जिन दूसरे घिद्वानोंने इस समयसे 
पूर्वंकी अथवा उत्तरसमयकी कल्पना की है वहू सब उक्त तीन सिद्धसन्ोंकी एक सानकर 
उनमेंसे किसी एकके ग्रन्थको मुख्य करक की गई हैं. अथांत्‌ पृदका समय फतिपय द्वात्रि- 
शिकाओंके उल्लेखोंकी लक्ष्य करके ओर उत्तरका समय न्यायावतारका लक्ष्य फरके फाण्पत 
किया गया है । इस तरह तीन सिद्धसेनोंकी एकत्वमान्यता ही सन्मतितधृन्नकारके ठौफ समय- 
निर्णयमें प्रथल बाधक रही है, इसोके कारण एक सिद्धसेनके विपय अथवा तत्सस्वन्धी 
घटनाओंको दूसर सिद्धसेनोंके साथ जोड़ दिया गया हैं, ओर चही वजह दे दछि प्रत्यक 
सिद्धसेनका परिचय थोड़ा-बहुत खिचड़ी वना हुआ है । 


(ग) सिद्धसेनका सम्प्रदाय ओर गुणकीतेन-- 


अब विचारणीय यह है. कि सनन्‍्मतिसूत्रक कतो सिद्धसेन क्रिस सम्प्रदायके आचाये 
भ अथात दिगस्त्रर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखत हैं या खेताम्बर सम्प्रदायस फोर किस रुपमें 
उनका गुण-कीतन किया गया हैं। आचाय उसास्वाति(मी) ओर स्थार्सी समस्तमद्रथी सरा| 
सिद्धसेताचायकी भा मान्यता दानों सम्प्रदायोंमें पाद जानी हं। यह सान्यता केबल पिद्वत्ताय 
नाते आदर-सत्कारके रूपसें नहीं ओर न उनके क्विसी मन्तब्य अथवा उनके द्वारा प्रतिपादिः 
किसी वस्तुतत्व या सिद्धान्त-विशेषफा ग्रहण करनेके कारण ही है बलिझ उनें अपने अपने 
सम्प्रदायके गुरुरूपमें माना गया हैँ. गुवावलियों तथा पद्दावलियोम उनका उल्लम्प किया गया 
है ओर उसी गुरुदए्सि उनके स्मरण. अपनी गुणतताकोा साममें व्यत्त- फरले हुए, लिरे गये ई; 
अथवा उन्हें अपनी भ्रद्धाअलियोँ पित की राई है । दिगस्वर सम्प्रशयशे सिद्धडसनरा सदर 
(संघ)का आवचाय॑ माना जाता हैं ओर सेनगगणफों पट्टावला' में उनझा इहरा ॥ ॥ ॥रिंशि- 


१ तपागच्छुपट्राबली भाग पहला ए० छण |. | जशेननिद्वान्तभास्पर जिस १ एन रै८। 


श्ष्टट पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


पुराणकों शकसस्बत्‌ ७०५में बनाकर समाप्त करनेवाले श्रीजिनसेनाचारयने पुराणके अन्तमें 
दी हुई अपनी गुवोवलीसें सिद्धसेनके नामका भी उल्लेख किया है' ओर हरिवंशके प्रारस्भमें 
समन्‍्तभद्गके स्मरणानन्तर सिद्धसेनका जो गोरवपूर्ण स्मरण किया है वह इस प्रकार है 


जगत्मसिद्धवोधस्य वपभस्येव निस्तुपाः | वोघयन्ति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्य सूक्तयः ॥३०॥ 
इसमें वतलाया है. कि 'सिद्धसेनाचार्यकी निर्मल सूक्तियाँ (सुन्दर उक्तियाँ) जगत्‌ू- 
प्रसिद्ध-बाघ (केवलज्नञान)के धारक (भगवान) वृषभदेवकी- निर्दोष सूक्तियोंकी तरह सत्पुरुषोंकी 
बुद्धिकों बोधित करती हं---विकसित करती हैं ॥! 
यहाँ सूक्तियोंमें सन्‍्मतिके साथ कुछ द्वा््रिशिकाओंकी उक्तियाँ भी शामिल समझी 
जा सकती हैं । 
उक्त जिनसेन-द्वारा प्रशंसित भगवज्िनसेनने आदिपुराणमें सिद्धसेनकों अपनी 
हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए उनका जो महत्वका कीतेन एवं जयघोप किया है वह यहाँ 
खासतौरसे ध्यान देने योग्य है;-- 
“क्रवयः सिद्धसेनाद्या वर्य तु ककयो मताः | मणयः पद्मचरायाद्या ननु काचोअप मेचकः ।| 
प्रवादि-करियूथानां केशरी नयकेशरः । सिद्धस्रेन-कबिजीयाद्विकत्प-नखरांकुरः ॥/* 

:.. इन पद्मोमेंसे प्रथम पद्ममें भगवज्िनसेन. जो स्वयं एक बहुत बड़े कवि हुए हैं 
लिखते हैं कि “कवि तो (वास्तवमें) सिद्धसेनादिक हैं. हम तो कबि मान लिये गये हैं। (जैसे) 
मणि तो वास्तबमें पद्मरागादिक है. किन्तु काच भी (कभी कभी किन्हींके द्वारा) मेचकमणि 
सममः लिया जाता है! और दूसरे पद्ममें यह घोषणा करते हैं कि 'जो प्रवादिरूप हाथियोंके 
समूहके लिये विकल्परूप-नुकीले नखोंसे युक्त और नयरूप केशरोंको धारण किये हुए केशरी- 
सिंह हैं वे सिद्धसेन कवि जयवन्त हों--अपने प्रवचन-द्वारा सिश्यावादियोंके मतोंका निरसन 
करते हुए सदा ही लोकहृद्योंमें अपना सिक्का जमाए रक्खें--अपने वचन-प्रभावकों श्रद्धित 
किये रहें |! | ; 

यहाँ सिद्धसेनका कविरूपमें स्मरण किया गया है ओर उसीमें उनके वादित्वगुणको 
भी समाविष्ट किया गया है। प्राचोतत समयमें कवि साधाग्ण कविता-शायरी करनेवालोंको 
नहीं कहते थे वल्कि उस प्रतिभाशाली विद्वानकों कहते थे जो नये-नये सन्दर्भ, नई-नई मालिक 
रचनाएँ तख्यार करनेमें समर्थ हो अथवा प्रतिभा ही जिसका उन्नीवन हो, जो नाना वर्णुनाओं- 
में निपुण हो, ऋृती हो, नाना अभ्यासोंमें कुशाग्रबुद्धि हो ओर व्युत्पत्तिमान (लौकिक व्यव- 
हारोंमें कुशल) हो । दूसरे पद्ममें सिद्धसेनकों केशरी-सिंहकी उपसा देते हुए उसके साथ 
जो 'नय-क्रेशरः और विकल्प-नखराह्टुर:' जैसे विशेषण लगाये गये हैं. उनके द्वारा खास 
तीौरपर सन्मतिसूत्र लक्षित किया गया है, जिसमें नयोंका ही मुख्यतः विवेचन है ओर अनेक 
विकल्पोंद्वारा प्रवादियोंके मन्तव्यों--मान्यसिद्धान्तोंका विदारण (निरसन) किया गया हैँ । 
इसी सनन्‍्मतिसूत्रका जिनसेनने जयधवला'में और उनके गुरू बीरसेनने घवलामें उल्लेख किया है. 
ओर उसके साथ घटित किये जानेवाले विराधका परिहार करते हुए उसे अपना एक मान्य 
प्रन्थ प्रकट किया है; जैसा कि इन सिद्धान्त प्रन्थोंके उन वाक्योंसे प्रकट है जो इस लेखके 
प्रारम्मिक फुटनोटमें उद्धत किये जा चुके हैं. । 





१ समिद्सेनो5मय-भीमसेनका गुरू परो तो जिन-शान्ति-सेनकी ॥६६-२६॥ 
२ “कविन तनसन्दममः” | 
“प्रतिमोज्ञीवनों नाना-वग्ुंना-निपुणः कबिः । नानाउभ्यास-कुशाओयमतिव्यु ल्तत्तिमान कविः ॥ 
--अलड्डवारचिन्तामणि | 


प्रंस्तावना १४४ 


नियमसारकी टीका पद्मप्रस सलघधारिदेवने 'सिद्धान्तोद्षश्नीधवं सिद्धसेन॑।+ "बन्द! 
वाक्‍्पके द्वारा सिद्धसेनकी वन्दना करते हुए उन्हें 'सिद्धान्तकी द्वान्तकी जानकारी एवं प्रतिपादनकाशल- 
रूप उच्चश्नीके स्वामी' सूचित किया है। प्रतापकीतिने आचार्यपूजाके प्रारस्भमें दी हुई गु्वावलीमें 
“सिद्धान्तपाथोनिधिलव्धपारः श्रीसिद्धसेनोडपि गणुस्थ सारः” इस वाक्यके द्वारा सिद्धसेनकों 
'सिद्धान्तसागरके पारगामी? ओर “गणके सारभूत” बतलाया है| मुनिकनकामरने 'करकंड 
चरिडउ'में, सिद्धसेनकों समन्‍्तभद्र तथा अकलझ्लदेवके समकक्ष “श्रुतजलके समुद्र!'' झूपमें 
उल्लेखित किया है । ये सब श्रद्धांजलि-मय दिगस्व॒र उल्लेख भी सनन्‍्मतिकार-सिद्धसेनसे सस्वन्ध 
रखते हैं, जो खास तौरपर सैड्धान्तिक थे और जिनके इस सेद्धान्तिकत्वका अच्छा आभास 
अ्न्थके अन्तिम काण्डकी उन गाथाओं (६१ आदि)से भी मिलता हैं. जो श्रुतधर-शब्दसन्तुप्टों, 
भक्तसिद्धान्तज्ञों ओर शिष्यगणपरिवृत-ब्रहुश्र॒तमनन्‍्योंकी आलोचनाकों लिए हुए है । 


श्वेताम्त्रर सम्प्रदायमें आचाय सिद्धसेन प्रायः 'दिवाकर' विशेषण अथवा उपपद 
(उपनाम)के साथ प्रसिद्धिको प्राप्त हैं। उनके लिये इस विशेषण-पदके प्रयोगका उल्लेख श्वे- 
ताम्बरर साहित्यमें सबसे पहले हरिभद्रसूरिके 'पदम्चवस्तु' प्न्थमें देखनेका मिलता है, जिसमें 
उन्हें दुःपमाकालरूप रात्रिके लिये दिवाकर (सूर्य)के समान होनेसे 'दिवाकर'की आख्याकों 
प्राप्त हुए लिखा है* । इसके बादसे ही यह विशेषण उधर प्रचारमें आया जान पड़ता ह 
क्योंकि श्वेतास्वर चूणियों तथा मल्लवादीके नयचक्र-जैसे प्राचीन प्रन्थोंमं जहाँ सिद्धसनक्रा 
नामोल्लेख है वहाँ उनके साथम 'दिवाकर! विशेषणका प्रयोग नहीं पाया जाता है* । हरिभद्रके 
बाद विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्वान अभयदेवसूरिने सन्‍्मतिटीकाके प्रारस्भमें इसे उसी 
दुःपसाकालरात्रिके अन्धकारका दूर करनेवालके अथमें अपनाया हैं. | 


... श्वेतास्वर सम्प्रदायकी पद्मावलियोंमें विक्रमकी छठी शताब्दी आदिकी जो प्राचीन 
पट्टावलियाँ हँ---जैसे कल्पसूत्रस्थविरावली (थेरावली) , नन्‍्दीसूत्रपट्टावली , दुःपमाकाल-श्रमणमंघ- 
स्तव--उनमें तो सिद्धसेनका कहीं कोई नामाल्लख ही नहीं हे । दुःप्रमाकालश्रमणसंघकी 
अबचूरिमें, जो विक्रमकी €वीं शताब्दीसे बादकी रचना हैँ, सिद्धसेनका नाम जस्र पर 
किन्तु उन्हें 'दिवाकर!' न लिखकर 'प्रभावका! लिखा हैं. ऑर साथ ही धमाचायका शिप्य 
सूचित किया हे--बृद्धवादीका नहीं: 

“अम्रान्ते पमोचाय-शिप्य-श्रीपिद्धसेन-प्रधावकः ॥ 
दसरो विक्रमकी १४वीं शताब्दी आदिकी बनी हुई पद्टावलियोर्मे भी कितनी ही 
पट्टावलियाँ एसी हैं. जिनमें सिद्धसेनका नाम नहीं हँ--जसे कि गुरुपवंक्रमचरणणन, तपागच्छ 
पट्टावलासूत्र, महावीरपट्टपरस्परा, युगप्रधानसम्बन्ध (लोकप्रकाश) आर सूरिपरन्परा। हों 
तपागच्छपटावल।सूत्रकी ध्ृत्तिम, जो विक्रमकी १७वीं शताब्दी (सं+ १६४८)की रचना रे, सिद्ध 
सेनका 'दिधाकर' विशेषणके साथ उल्लेख ज़रूर पाया जाता है। यह उल्लग्य मृल पद्मावलीरी 





१ तो सिद्धसेण सुसमतमद शअकलकदेव सुम्नजलसमुद्ध | क० २ 


२ झआायरियसिदसेणेणशण सम्महए पदड्िझ्जसर्ण | दूसमांशसा-दिवागर-फकप्पन्चए झा वदसस्रणु १० ४ए८ 


३ देखो, सम्मतियूत्रकी गुजराती प्रस्तावना एृ० ३६, ३७ पर निशीयचूरि (उएं थ ४) होर * घाचूरि दे 
उल्लेख तथा पिछले समय-सम्ब्न्धी प्रकरुणमे डद्पत नय्चफफे उल्लेग्श | 
पछूति मत्वान आचायों दपमाउरसमाश्यामासमयोद् तसमस्तश्नाहाटसन्तम भी एंसेशाा ना या मद छा घर 
भिधानः सिद्धसेनदिवाक्र: तदुपा पमभृतसम्भत्याख्यप्रक्रणकरणों प्रस्तमम तक 745 


घायिका गाथामाह् 


१६० पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


(वीं गाथाकी व्याख्या करते हुए पद्टाचार्य इन्द्रदिन्नसूरिके अनन्तर और दिन्नसूरिके पूर्वकी 
व्याख्यामें स्थित है' । इन्द्रदिन्नसूरिकों सुस्थित ओर सुप्रतिबुद्धके पद्रपर दसवाँ पद्माचाये 
बतलानेके बाद “अन्नान्तरें”? शब्दोंके साथ कालकसूरि आयरवपुद्धाचार्य और आर्यमंगुका 
नामोल्लेख समयनिर्देशके साथ किया गया है और फिर लिखा है;-- 


“बद्धवादी पादलिसम्श्वात्र । तथा सिद्धसेनदिवाकरों येनोजयिन्यां महाकाल-आताद-रुद्र 
लिब्स्फोटनं विधाय कल्याणमन्दिरस्तवेन श्रीपारवनाथविस्व॑ प्रकटीकृत॑, श्रीविक्रमादित्यश्व प्रतिवोधि- 
तस्तद्वाज्य॑ तु श्रीवीरसप्ततिवर्षशतचतुष्टये ४७० संजात॑ |?! 


इसमें वृद्धबादी ओर पादलिप्तके बाद सिद्धसेनदिवाकरका नामोल्लेख करते हुए 
उन्हें उल्लय्रिनीमें महाकालमन्दिरके रुद्रलिज्रका कल्याणमन्दिरस्तोत्रके द्वारा स्फोटन करके 
श्रीपाश्यनाथकेविम्बकों प्रकट करनेवाला और विक्रमादित्यराजाकों प्रतिबोधित करनेवाला 
लिंखा है। साथ ही विक्रमादित्यका राज्य वीरनिर्वाणसे 9७० वर्ष वाद हुआ निर्दिष्ट किया है 
ओर इस तरह सिद्धसेन दिवाकरकों विक्रमकी प्रथंम शताब्दीका विद्वान बतलाया है, जो कि 
उल्लेखित विक्रमादित्यकों गलतरूपमें सममनेका परिणाम है | विक्रमादित्य नामके अनेक राजा 
हुए हैं । यह विक्रमादित्य वह विक्रमादित्य नहीं है जो प्रचलित संबंत्का प्रवर्तक है, इस बात- 
को पं० सुखलालजी आदिने भी स्वीकार .किया हे। अस्तु; तपागच्छे-पदावलीकी यह बृत्ति 
जिन आधारॉपर निर्मित हुई हे उनमें प्रधान पद तपागच्छकी मुनि सुन्दरसूरिकृत गुबावलीको 
दिया गया है, जिसका रचनाकाल श्रिक्रम सबत्‌ १४६६ हैँ। परन्तु इस पढ्टावलामें भी 
सिद्धसनका नामोल्लेख नहीं है.। उक्त वृत्तिसे कोई १०० वर्ष बादके (वि० सं० १७३८ के बादके) 
बने हुए “पद्टावलीसारोद्धाए! पन्थमें सिद्धसेनदिचाकरका उल्लेख प्रायः उन्हीं शब्दोंमें दिया है. 
जो उक्त वृत्तिमें 'तथा? से 'संजाती तक पाये जाते हैं* | ओर यह्‌ उल्लेख इन्द्रदिन्नसूरिके 
बाद ' अन्नान्तर” शब्दोंके साथ मात्र कालकसूरिके उल्लेखानन्तर किया गया है--आयखपुट 
आयमंगु. बृद्धघादी ओर पादलिप्त नामके आचार्योका कालकसूरिके अनन्तर ओर सिद्धसेनके 
पू्रम कोई उल्लेख ही नहीं किया हे। वि० सं० ९७८६ से भी बादकी बनी हुई 'श्रीगुरु- 
पद्मावली' ' भी सिद्धसेनदिवाकरका नाम उल्लनयिनीकी लिड्डस्फोटन-सस्व॒न्धी घटनाके, साथ 
उल्लेखित हे? | 


इस तरह श्वे० पद्मावलिंयों-गुवोबलियोंमें सिद्धसेनका दिवाकररूपमें उल्लेख 
विक्रमकी १४वीं शताब्दीके उत्तराधसे पाया जाता है, कतिपय प्रवन्धोंमं उनके इस विशेषणका 
प्रयोग सां-दो सो बपष ओर पहलेसे हुआ जान पड़ता । रही स्मरणोंकी वात, उनकी भी प्रायः 
एसी ही हालत हे--कुछ स्मरण दिवाकर-विशेषणकों साथमे लिये हुए हैं ओर कुछ नहीं हैं। 
खतास्वर साहित्यस सिद्धसेनके श्रद्धाशलिरूप जो भी स्मरण अभी त्तक प्रकाशमें आये हे वे 
प्रायः इस प्रकार हैं- 








१ देखो, मुनि द्शनविजय-द्वारा सम्पादित द्रावलीसमुचय' प्रथम भाग । 

२ “तथा श्रीमिद्धसिनदिवाकरोपि जातो येनोजयिन्यां मह्ाकालप्रासादे रद्वलिगरफोटनं कृत्ता कल्वाण- 
मन्दिर स्तवनेन श्रीपाश्वनाथबिम्य॑ प्रकृटीकृत्य श्रीविक्रमादित्यराजापि प्रतिवोधितः श्रीवीरनिवागात्‌ 
सत्तिबपाधिक शतचतुष्टय ४७०5तिक्रमे श्रीविक्रमादित्यराज्यं सजात॑ ॥१०॥-पद्मावलीसमुच्य ४० १५४० 

३ “तथा श्रीमिद्सेनदिवाकरेणोजविनीनगवी मद्याकाल प्रासादे लिंगस्फोटनं विधाय स्त॒त्या ११ काब्य 
न. हट पु ० है] + च न के 
क्षीयाश्नाथातम्त प्रकूटीकृत, कल्याणमन्दिरस्तोत्रं कृत ।7--पद्मा० स० प्रू० १६६ | 
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(क) उदितो+हैन्मत-व्योग्नि . सिद्धतेनदिवाकरः । 
चित्र गोनिः -ज्षिती जहेँ कंविराज-चुध-प्रमा ॥ 
| यह विक्रमकी १३वीं शताब्दी (बि० सं० १२५२) के गन 'अममचरित्रका पद हैँ। 
इसमें रत्नलसूरि अलझ्कार-भाषाको 'अपनाते' हुए कहते है कि 'अहंन्मतरूपी आकाशमें सिद्धसेन- 
दिवाकरका उदय हुआ है, आश्चर्य है कि उसकी वचनरूप-किरणोंसे प्रथ्वीपर कविराजकी-- 
वृहस्पतिरूप 'शोप' कविकी--और बुघकी--बुधग्रहरूप विद्वद्व्गनकी-अभा लज्ञित होगई-- 
फीकी पड़ गई हे.॥' 
(ख) तमः स्तोम॑ स हन्तु श्रीपिद्तेनदिवाकरः । 
यस्योदये स्थित मुकरुलकैरितव वादिमिः ॥ 

'यह विक्रमकी १४वीं शताब्दी (सं० १३०४) के ग्रन्थ समरादित्यका वाक्य हैं 
जिसमें प्रयुम्नसूरिने लिखा है कि 'वे श्रीसिद्धसेन दिवाकर (अज्ञान) अन्धकारके समृहकों नाश 
करें जिनके उदय होनेपर वादीजन उल्लुओंकी तरह मृक होरहे थे-उन्हें कुछ बोल 
नहीं आता था 

(ग) श्रीतिद्सेन-हरिनिद्रमुरवाः प्रसिद्धास्ते सूरयों मयि भवन्तु झतग्रतादाः । 
येपां विमृश्य सतत विविधानिवन्धान्‌ शास्त्र चिकीरपति तनुप्रतिमीअपि माहकू ॥ 

ह यह 'स्थाह्मदरल्लाकर' का पद्य है। इसमें १स्‍वीं-१३वीं शताब्दीके विद्वान बादिदेव- 
सूरि लिखते हैं. कि 'श्रीसिडसेन और दरिभद्र जैसे प्रसिद्ध आचाय भेर ऊपर प्रसन्न होथें, 
जिनके विविध निवन्धोंपर वार-बार विचार करके मेरे जैसा अल्प-प्रतिभाका धारक भी प्रस्तुत 
शाख्के सचनेमें प्रवृत्त होता है ।' 

(घ) क पिद्धसेन-स्तुतयों महार्था अशिक्षितालापकला क चपा | 
तथाअपि यूथाधिपतेः पथस्थः स्खलद्यतिस्तस्य शिशु शोच्यः ॥ 

यह विक्रमकी १२वीं-१३वीं शवाब्दीके विद्वान आचार्य हेमचन्द्रकी एक द्वा्निशिका 
स्तुतिका पथ है। इसमें हेमचन्द्रसूरिं सिरुसेनके प्रति अपनी श्रद्धाअलि अपरण फरते हुए 
लिखते हैं कि 'कहाँ तो सिद्धसेनकी महान्‌ अथंवाली गम्भीर स्तुतियों ओर कहाँ अशिक्षित 
मनुष्योंके 'आलाप-जैसी मेरी यह रचना ? फिर भी यूथके अधिपति गज़राज़के पथपर चलता 
हुआ उसका बच्चा (जिस भकार) स्खलितगति होता हुआ भी शोचनीय नहीं पदाता--डउसोी 
प्रकार मैं भी अपने यूथाधिपति आचारयके पथका अनुसरण करता हुआ स्पलितगति दोनेपर 
शोचनीय नहीं हूँ ।' | 

यहाँ 'स्तुतयः” 'यूघाधिपते:' और "तस्व शिशु ये पद खास तीरस ध्यान देमे 


टु 
$ 


योग्य हैं। 'स्तुतयः' पदके द्वारा सिद्धसेनीय प्रन्थेकेरूपमें उन द्वा्तिशिकाशोंकी सूचना पीगई 
है जो स्तुत्यात्मक हैं. और शेष पदोंके द्वारा सिद्धसनको अपने सम्प्रदायका प्रमुस आचाय॑ 
ओर अपनेको उनका परस्परा शिष्य घोषित किया गया १ै। इस तरह शवेतास्थर सम्प्रदाय 
औचार्यरूपमें यहाँ वे सिद्धसेन विवक्षित है. जो कतिपय स्तुतिरूप द्वा्िशाकाओंके फतवा, न 
कि वे सिद्धसेन जो कि स्तुत्येतर द्वाविशिकाओंफे अथवा खासकर सन्म/तसूत्के रचबिसा £ै । 
श्ेतास्व॒रीय प्रवन्धोमिं भी, जिनका कितना ही परिचय ऊपर आदुफा 2, इन्हीं मिद्स्‍सिनरा 
उल्लेख मिलता है जो प्रायः द्वात्रिशिकाओं अथवा द्वार्तिशद्द्ाात्रिशिका-स्तुलियाद एसारपने 
विवक्तित हैं। सन्मतिसूत्रका उन प्रयन्धोंमि- कहां कोई उन्लेख ही नहीं एसी स्थि|्िमे 
सनन्‍्मतिकार सिद्धसेनके लिये जिस 'दिवाकरा विशेषणका हरिभद्रसूरिन स्पप्ररपे प्रसदिसय 
फिया है बह बादकों नाम-सास्यादिके कारण दारिशिशापोंफ झता मिद्मेन हुये सयायायनासर ए 
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है सं ई, 3. 
०95. ६३ पं पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


अल 


>-कतो सिद्धसेनके साथ भी जुड़ गया मालूम होता है "ओर संभवंतः इस विशेषणके जुड़ 


जानेके कारण ही तीनों सिद्धसेन एक ही समझ लिये गये जान पड़ते हैं। अन्यथा, पं० 
सुखलालजी आदिके शब्दों (प्र०« प्रु० १०३) में 'जिन द्वात्रिशिकाओंका स्थान सिद्धसेनके 
ग्रन्थोंमें चढ़ता हुआ है? उन्हींके द्वारा सिद्धसेनकों प्रतिप्ठितवश बतलाना. चाहिये था, परन्तु 
हरिभद्रसूरिने वेसा न करके सन्मतिके द्वारा सिद्धसेनका प्रतिष्ठितयश होना अ्रतिपादित किया 
है ओर इससे यह साफ ध्वनि निकलता है कि सन्मतिके द्वारा प्रतिष्ठितयश होने वाले सिद्धसेन 
उन सिद्धसेनसे प्राय: भिन्‍न हैं जो द्वार्निशिकाओंकों स्वकर यशस्व्री हुए हैं 


रद 


हरिभद्रसूरिके कथनानुसार जव सनन्‍्मतिके कतो सिद्धसेन 'दिवाकर'की आख्याको 
प्राप्त थे तब वे प्राचीनसाहित्यमें सिद्धसेन नामके विना 'दिवाकर” नामसे भी उल्लेखित होने 
चाहियें, उसी प्रकार जिस प्रकार कि समन्तभद्र 'स्वामी? नामसे उल्लेखित मिलते हैं! | खोज 
करनेपर श्वेताम्बरसाहित्यमें इसका एक उदाहरण 'अजरक्खनंदिसेणो' नामकी उस गाथामें 
मिलता है. जिसे मुनि पुण्यविजयजीने अपने 'छेद्सूअकार और नियुक्तिकार' नामक लेखमें 
'पावयणी धस्मकही' नामकी गाथाके साथ उद्धुत किया है. ओर जिसमें आठ प्रभावक 
आचारयेकी नामावली देते हुए 'दिवायरो' पढके द्वारा सिद्धसेनदिवाकरका नाम भी सू/चत 
किया गया है । ये दोनों गाथाएँ पिछले समयादिसम्बन्धी प्रकरणके एक फुटनोटमें उक्त लेखकी 
चचा करते हुए उद्धुत की जा चुकी हैं| दिगम्बर साहिस्यमें 'दिवाकरःका यतिरूपसे एक उल्लेख 
रविपेणाचायंके पद्मवरितकी ग्रशस्तिके निम्न वाक्यमें पाया जाता है, जिसमें उन्हें इन्द्र-गुरुफा 
शिष्य, अर्हन्मुनिका गुरु ओर रविपेणके गुर लक्ष्मणसेनका दादागुरू प्रकट किया है;--- 


आसीदिन्द्रगुरोदिंवाकर-यतिः शिष्योज्स्य चाहेन्मुनिः |. 

तस्माल्लक्ष्मणसेन-सन्मुनिरदः शिष्यो रविस्तु स्मृतम्‌ ॥१९३-१६ण। 
इस पद्ममें उल्लेखित दिवाकरयतिका सिद्धसेनदिवाकर होना दो कारणुसें श्रधिक 
सम्भव जान पड़ता है--एक ते। समयकी दृष्टिसे ओर दूसरे गुरु-तामकी दृष्टिसे | पद्मचरित 
चीरनिवोणसे १२०३ बषे ६ महाने बीतनेपर अथाोत्‌ विक्रमसंवत्‌ ७३४में बनकर समाप्त हुआ 
हे, इससे रविपेणके पड़दादा (गुरुके दादा) गुरुका समय लगभग एक शताब्दी पूचंका अथात्‌ 
विक्रमकी उबीं शताब्दीके द्वितोष चरण (६०६-६५०)के भीतर आता! है जो सन्मतिकार 
सिद्धसेनके लिये ऊपर निश्चित किया गया है | दिवाकरके गुरुका नाम यहाँ इन्द्र दिया है, जो 
इन्द्रसेत या इन्द्रदत्त आदि किसी नामका संक्षिप्ररूप अथवा एक देश मालूम होता है 
श्वेत्ाम्बर पट्टावलियोंमें जहाँ सिद्धसेनदिवाकरका नामोल्लेश्व किया है वहाँ इन्द्रदिन्न नामक 
पदट्टाचार्यके बाद 'अन्नान्तरे! जैसे शब्दोंके साथ उस नामकी वृद्धि की गई हैं.। हो सकता हैं. कि 
सिद्धसेनदिवाकरके गुरुका नाम इन्द्र-जसा हाने ओर सिद्धसेनका सम्बन्ध आय विक्रमादित्य 
अथवा संवत्मवत्तंक विक्रमादित्यक साथ समझ लेनेकी भूलके कारण ही सिद्धसेनदिवकरका 
इन्द्रदिन्त आचायकी पट्वाह्म-शिप्यपरस्परामें स्थान दिया गया हा । यदि यह कल्पना ठीक हैँ. 
आर उक्त पयमें 'दिवाकरयतिः” पद सिद्धसेनाचायंका बाचक हैँ ता कहना हागा कि सिद्धसेन- 
दिवाकर रविपेणाचायके पड़दादागुरु हानेसे दिगस्वर सस्प्रदायके आचाय थे। अन्यथा! यहे 
कहना अनुचित न होगा कि सिद्धसेन अपने जीवनमें 'दिवाकरकी आद्याको प्राप्त नहीं थे, 
इन्हें यह नाम अथवा विशेषण बादका हरिभद्रसूरि अथवा उनके निकटवर्ता किसी पृर्वाचार्यने 





देखा, माणिकचन्द्र-मन्यमालामे प्रकाशित रक्षकरण्डश्रावक्ाचारकी पस्तावना प्रृ० ८ । 
द्विशताम्पधिके समासहस्ते समतीतेदद्ध चन॒प्कवर्पयुक्ते । 
जिनभास्कर-वद्ध मान-सिद्ध चरित पद्ममुनेरिंद निचंदम ॥१२३-१८१ ॥ 
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प्रस्तावना शद्द३ 


' अलक्षारकी भापामें दिया है और इसीसे सिद्धसेनके लिये उसका स्व॒तन्त्र उल्लेख प्राचीन- 
'साहित्यमें: प्रायः देखनेकों नहीं मिलता । श्वेतास्व॒रसाहित्यका जो एक उदाहरण ऊपर दिया 
' गया है वह रन्नशेखरसूरिकृरत गुरुगुणपद त्रिशतपटर्निंशिकाकी स्व्रोपज्ञवृत्तिका एकचाक्य होनेके 
कारंण ४०० वर्षसे अधिक पुराना मालूम नहीं होता ओर इसलिय वह सिद्धसेनलकी दिवाकर- 
रूपमें बहुत वादकी प्रसिद्विसे सम्बन्ध रखता है। आजकल तो सिद्धसेनके लिय 'दिवाकर” 
नामके प्रयोगकी बाढ़-सी आरही हे परन्तु अतिप्राचीन कालमें बसा कुछ भी मालूम नहीं होता। 
यहाँपर एक बात और भी प्रकट कर देनेकी है ओर वह यह कि उक्त ख्वेतास्व॒र प्रचन्धों 
तथा पढ्रावलियोंमें सिद्धसेनके साथ उज्मयिनीके महाकालमन्दिरमें लिद्नस्फोटनादि-सम्बन्धिनी 
जिस घटनाका उल्लेख मिलता है. उसका बह उल्लेख दिगम्ब॒र सम्प्रदायमें भी पाया जाता है, 
जैसा कि सेनगणकी पद्टावलीके निम्न वाक्यसे प्रकट है;-- 
“(स्वस्ति ) श्रीमहुजयिनीमहाकाल-संस्थापन-महाकाललिप्लमहीपर-बाग्वजदरडतिप्ट्या 
विष्ठत-श्रीपारर्वतीर्थेश्वर-प्रतिदवन्द-श्रीसिद्धसेनभद्धारका णास्‌ ॥१४॥ 
ऐसी स्थितिम द्वार्विशिकाओंके कत्तो सिद्धसेनके विपयमें भी सहज अथवा निश्चित- 
* रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि वे एकान्ततः श्वेतास्वर सम्प्रदायके थे. सन्‍्मतिसूत्रके कर्ता 
सिद्धसेनकी तो बात ही जुदी है । परन्तु सन्मतिकी प्रस्तावनामें पं> सुखलालजी ओर परण्डित 
बेचरद।सजीने उन्हें एकान्ततः श्वतास्वर सस्प्रदायका आचाय प्रतिपादित किया हैँ--लिखा है. 
'कि 'वे श्वतास्वर थे, दिगस्वर नहीं (प्र« १०४)। परन्तु इस बातको सिद्ध फरनेवाला कोई 
समर्थ कारण नहीं बतलाया, कारणरूपमें केवल इतना ही निदेश किया ह कि 'महावीरफें 
गृहस्थाशक्रम तथा चमरेन्द्रके शरणागमनकी बात सिद्धसनने उसेनने वर्णन की है जो दिगस्वरपरम्परामें 
मान्य नहीं किन्तु श्वेतास्तर आगमोंके द्वारा निविवादरूपसे मान्य हैँ! आर इसके लिय फुट- 
नोटमें ५४वीं द्वा्निशिकाके छठे ओर दूसरी द्वार्तिशिकाके तीसरे पद्मका देखनेकी प्रेरणा फीट, 
जो निम्न प्रकार हैंः-- 
“अ्नेकजन्मान्तरमस्नमानः स्मरो यश्ोदाप्िय यत्पुरस्ते | 
चचार नि्हकिशरस्तमर्थ लगेव विदासु नयज्ञ कोब्न्यः ॥५-ही।? 
“इत्वा नव॑ सुरवधूथयरोमहर्प देत्यापिपः शतमुस-अकुटीशितानः । 
लतादशान्तिगहसंश्रयलन्धचेता लज्जातनुय ति हरे: कुलिशं चक्र ॥२-३॥!* 
इनमेंसे प्रथम पद्ममें लिखा है कि हे यशादाप्रिय ! दूसर अनेक जन्मों भप्तमान 
हुआ कामदेव निलज्नतारूपी बाणुकों लिये हुए जो आपके सामने बुद्ध चला है उसके अभय 
आप ही नयके ज्ञाता जानते हैं, दूसरा और फोन जान सकता ना हूँ. १ आअथाव यशादाके साथ 
धसापके वेबाहिक सस्बन्ध अथवा रहस्यको सममनेके लिय इम अससथ £॥ दसरे पद्म 
देवाइसर-संग्रममके रूपसें एक घटनाफा उल्लेख हे, 'जिसमें देत्याधिप 'प्रसुसन्द्रने सुस्थधष्य 
भयभातकर उनके रोंगटे खड़े कर दिय। इससे इन्द्रका भ्रकुटी तन गर धार इसने रसपर 
बज्ञ छोड़ा, असुरनन्‍्द्रने भागकर चीरभगवानके चरणोंका आप्रय लिया जो हि शान्सितं, पास 
हैं और उनके प्रभावसे वह इन्द्रक वक्षफका लज्ञासे छीणदनि करनेमे सम ए्घा। 
अलंकृत भापामें लिखी गई इन दोनों पीराणिक पदनाशोंदा इयेतास्थर हि 
साथ काई खास सस्वन्ध नहीं है ओर इसलिये इनके इस झूपमें इल्देगया साशपरस 
फहा जा सकता कि एन पयोंके लेखक सिद्वसिन बास्तवसे यशादराश स्गार भेद झा 
विवाह होना और असुरेन्द्र (वमरेन्द्र) का सेडा सवाकर सपा पिपमा सपशर रप पनार 
यद्धके लिये स्वर्गमें जाना प्यादि मानते थे. और इसलिय इतना फ्रायद हायतप्य हे 
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कुोंकि अथम तो श्वेत्ताम्बरोंके आवश्यकनियुक्ति आदि कुछ आचीन आग्ंमोंमें भी दिगम्वर 


#7 आ्ग्रमीकी तरह भगवान्‌ महावीरको कुमारश्रमणके रूपमें अविवाहित प्रतिपादित किया है 


असुरकुमार-जातिविशिष्ट-भवनवासी देवोंके अधिपति चमरेन्‍्द्रका युद्धकी भावनाकों लिये 
हुए सेन्य सजाकर स्वगमें जाना सेद्धान्तिक सान्यताओंके विरुद्ध जान पड़ता है। दूसरे, यह्‌ 
कथन परवक्तउ्यके रूपसें भी हो सकता है और आयमसूत्नोंमें कितना ही कथन परवक्तण्यके 
रूपमें पाया जाता है इसकी स्पष्ट सूचना सिद्धसेनाचायने द्धसेनाचायने सन्मतिसूत्रमें की है ओर लिखा है' 
कि ज्ञाता पुरुषकों (युक्ति-प्रमाण-द्वारा) अर्थकी सद्भातिके अनुसार ही उनको व्याख्या 
करनी चाहिए" | 


यदि किसी तरहपर यह मान लिया जाय कि उक्त दोनों पद्मोंमें जिन घटनाओंका 
उल्लेख हे वे परवक्ततज्य या अलझ्वारादिके रूपसें न होकर शुद्ध श्वेताम्वरीय मान्यताएँ हें तो 
इससे केवल इतना ही फलित हो सकता है कि इन दोनों दार्तिशिकाओं (२, ५)के कतो जो 
सिद्धसेन हैं. वे खेतास्वर थे । इससे अधिक यह फलित नहीं हो सकता कि दूसरी द्वार्निशिकाओं 
तथा सन्मतिसूत्रके कता सिद्धसेन भी श्वेताम्बर थे, जबतक कि प्रवल युक्तियोंके घलपर इन 
सब ग्रन्धथोंका कर्ता एक ही सिद्धसेनको सिद्ध न कर दिया जाय; परन्तु वह्‌ सिद्ध नहीं है 
जैसा कि पिछले एक प्रकरणमें व्यक्त किया जा चुका है। ओर फिर इस फलित होनेमें भी 
एक बाधा और आती है और वह यह कि इन द्ार्त्रिशिकाओंमें कोई कोई बात ऐसी भी पाई 
जाती है जो इनके शुद्ध ख्ेताम्वर कृतियाँ होनेपर नहीं बनती, जिसका एक उदाहरण 
तो इन दोलोंमें उपयोगद्वयके युगपत्तवादका प्रतिपादन है, जिसे पहले प्रदर्शित किया जा 
चुका है और जो दिगस्वर परम्पराका सर्वोपरि मान्य सिद्धान्त है तथा श्वेताम्बर आगमोंकी 
क्रमवाद-मान्यताके विरुद्ध जाता है । दूसरा उदाहरण पाँचर्वी द्वा्निशिकाका निम्न वाक्य हे;-- 


“नाथ लया देशितसत्रथस्थाः स्रीचेतसोध्पयाश जयन्ति मोहय । 
नेवाध्न्यथा शीत्रगतियंथा गां प्राची यियासुर्विपरीतयायी ॥२५॥”” 


इसके पूवाधमें वतलाया हैं. कि 'हे नाथ |--वीरजिन ! आपके बतलाये हुए सन्मागपर 

स्थित वे पुरुष भी शीघ्र मोहको जीत लेते हैं---मोहनीयकर्मके सम्बन्धका अपने आत्मासे 
पूर्णतः विच्छेद कर देते हँ--जो 'स्रोचेतसः' होते हैं--स्रियों-जेसा चित्त (भाव) रखते हैं श्रथात्‌ 
भावस्री होते हैं / ओर इससे यह साफ ध्वनित है कि ब्ियाँ मोहकों पूर्णतः. जीतनेमें सम 
नहीं होतीं, तभी स्रीचित्तके लिये मोहकों जीतनेकी बात गोरबकों प्राप्त होती है | श्वेताम्बर 
सम्प्रदायमें ज़ब स्त्रियाँ भी पुरुषोंकी तरह मोहपर पूर्ण विजय प्राप्त करके उसी भवसे मुक्तिको 
प्राप्त कर सकती हैँ तब एक श्वेतास्वर विद्वानके इस कथनमें कोई महत्व मालूम नहीं होता कि 
'ल्लियों-लेसा चित्त रखनेवाले पुरुष भी शीघ्र मोहकों जीत लेते है.” वह निरथंक जान पड़ता है । 
इस कथनका महत्व दिगम्वर वचिद्वानोंके मुखसे उच्चरित होनेमें ही हे जो सखत्रीकों मुक्तिकी 
अधिकारिणी नहीं मानते फिर भी स्रीचित्तवाले मावस्ती पुरुषोंके लिये मुक्तिका विधान करते है. । 
अतः इस वाक्‍्पके प्रणेता सिद्धसेन दिगम्बर होने चाहियें, न कि श्वेतास्वर, ओर यह सममना 
चाहिये कि उन्होंने इसी द्वा््रिशकाके छठे पद्ममं 'यशोदाश्रिय' पदके साथ जिस घटनाका 
उलेख किया है वह अलझ्कारकी प्रधानताकों लिये हुए परवक्तब्यके रूपमें उसी प्रकारका कथन है 





१ देखो, आवश्यकनियु क्लियाया ३२१, २२२, २२६ तथा अनेकान्त वर्ष ४ कि० ११-१२ प्रृ० ५७६ 
पर प्रकाशित 'श्वेताम्रमिं भी भगवान्‌ मद्यावीरके अ्रवियाद्ित होनेदी मान्यता' नामक लेख । 
परवत्तत्बयपस्खा अविसिद्या तेमु तेसु सुत्त मु | अत्यगईञ उ तेसि वियंजणं जागओ कुणइ ॥२-१८॥ 


प्रस्तावना 2६५९. 


- जिस प्रकार कि इंश्वरकों कता-हुता न माननेवाला एक जेलेकवि इंश्वरकों उलहना अथवा उसकी _ 
रचनामें दोष देता हुआ लिखता है 


“हे विधि ! सल्न भई तमतें, समझे न कहाँ कस्तरि बनाई ! 

दीन कुरज्ननक्े तनमें, तृन दन्‍्त धर करना नहिं आई // 

क्यों न रची तिन जीमनि जे रस-काव्य करें परको दुखदाई / 

साधु-अनुप्रह दुर्जन-दरड, दुहँ सघते विसरी चतुराई !!!? 
इस तरह सन्मतिके कर्ता सिद्धसेनकों श्वेतास्थर सिद्ध करनेके लिये जो द्वात्रि- 
शिकाओंके उक्त दो पद्म उपस्थित किये गये हैं उनसे सन्‍्मतिकार सिद्धसेनका श्वेताम्बर सिद्ध 
- होना तो दूर रहा, उन्त द्वा्रेशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनका भी श्वेतास्वर हाना प्रमाणित नहीं 
होता जिनके उक्त दोनों पद्म अद्गरूप हैं । श्वेताम्बरर््वकी सिद्धिके लिय दूसरा और कोई 
प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया और इससे यह भी साफ मालूम होता हैँ कि स््रय॑ सन्‍्मति- 
'सूत्रमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उसे दिगम्बरक्ृति न कहकर श्वेताम्धरकृति कहा जा सके 

यथा उसे जरूर उपस्थित किया जाता। सन्‍्सतिमें ज्ञान-दशशनापयोगक घअभदवादकी जो 

खास बात है वह दिगम्वर मान्यताके अधिक निकट है. दिगस्त्ररोंके युगपद्दादपरसे ही फलित 
- होती हे--न कि श्वेतास्व॒रोंके क्रवादपरसे, जिसके खण्डनमें युगपद्दादकी दर्लीलोंका 
सन्मतिमें अपनाया गया है । और श्रद्धात्मक दर्शन तथा सम्बस्ज्ञानके अभेदवादकी जो बात 
सन्‍्मति ट्वितीयकाए्डकी गाथा ३२-३३में कही गई हे उसके बीज श्रीकुन्दकुन्दायायके समय- 
सार ग्रन्थमें पाये जाते हैं। इन वीजोंकी बातको पं० सुखलालजी आदिने भी सन्मतिकी 
प्रस्तावना (प्र० ६२)में स्वीकार किया हे--लिखा हैँ कि "सन्मतिना (कां० २ गाया ३२) 
श्रद्धा-दर्शन अने ज्ञानना ऐक्यवादलुं बीज कुंदकुंदना समयसार गा5 १-९३ मां' रपष्ठ छे ।" 
इसके सिवाय, समयसारकी “जो पस्लदि अप्पाणं' नामकी १४वीं गायामे शुद्धनयका स्वरूप 
बतलाते हुए जब यह कहा गया है कि बढ नय अआत्माका अधिशपरूपसे देखता है तब उसमें 
ज्ञान-दर्शंनोपयोगकी भेद-कल्पना भी नहीं वनती आर इस दृ्टिस उपयोग-द्रयरक्ी प्यभद- 
'बादताके बीज भो समयसारमें सन्निहित है ऐसा कहना चाहिय | 


हाँ, एक बात यहाँ ओर भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि पं८ सम्मलाल्जीने 
सिद्धसेनदिवाकरना समयनो प्रश्न! नामक लेखमें' देंवनन्दी प्रण्यपादका "दविगम्धर परस्पराका 
पत्तपाती सुविद्वान” बतलाते हुए सन्मतिके कता सिद्धसेनदिवाकरका "पोतास्वरपरगयका 
समर्थक आचार्य” लिखा है. परन्तु यह नहीं बतलाया कि थे किस रूपमें श्रेतास्वरपरस्पराके 
समर्थक हैं। दिगस्वर ओर श्वेतास्त्ररमें भदफी रखा खींचनवाली मुख्यतः मीन यानें प्रसिद 
हैं-.९ स्रीमुक्ति, २ केवलिभुक्ति (कवलाहार) ओर ६ सवस्मुक्ति, जिन्हें ध्वतास्वर सम्प्रद्गाय 
मान्य करता ओर दिगम्धर सम्प्रदाय 'प्मान्य ठट्रता हैं। इन नीनमिल एकका भी हमिपादस 
सिद्धसेनने अपने किसी भअन्धमे नहीं किया हैं ओर न इसके खझलावबा पलंडात अगवा छोद्मारिति 
जिनप्रतिमाओंके पूजनादिका ही कोई विधान किया टैं. जिसके मण्डनादिकरी भी समन्‍्मदिये 
टीकाकार अ्भवदेवसूरिको जरूरत पड्टी € आर उन्होंने न्होने र मूलमें बसा कादर रगस प्रसद् न होने 


की 





३१ यहाँ जिस गाथाडी दचना की गई है दह दिसशणाणनरिसताशि' मामदी एुगे साधा है। इसपर 
अतिरिक्त वबह्रेशुवदित्सए्‌्‌ णाणिस्स चरित दस शा्ों (७, समर सथरश से छोटा 
मं 


अ्क 


+ 


ति श॒वरि बददेसी (१४४), घोर 'णाणं सरुम्मादिद्ट दु संज्म 
शाधाध्रोंगे भी झमभेदवादफे दीज संनिदित 
२ भारतीयविया, तृतीय भाग ९० १४४ | 


सुसुमणग ३ (०७९४) गए: 


यश पुरातन-जैनवाक्य-सूची 


“हुए भी उसे यों सी टीकामें लाकर घुसेड़ा है! | ऐसी स्थितिमें सिद्धसेनद्िवाकरको दिगस्वर- 
परम्परासे भिन्‍न एकमात्र श्वेताम्वरपरम्पराका समर्थक आचाय केसे कहा जा सकता है 
नहीं कहा जा सकता | सिद्धसेनने तो श्वेतास्वरपरम्पराकी किसी विशिष्ट वातका कोई समर्थन 
न करके उल्टा उसके उपयोग-द्वय-विषयक क्रमवादकी सान्यताका सन्मतिमें ज़ोरोंके साथ 
खण्डन किया हे ओर इसके लिये उन्हें अनेक साम्प्रदायिक कट्टरताके शिकार श्वेतास्वर 
आचायोंका कोपभाजन एवं तिरस्कारका पात्र तक बनना पड़ा है । मुनि जिनविजयजीने 'सिद्ध- 
सेनदिवाकर ओर स्वामी समनन्‍्तभद्रर नामक लेखमें* उन्तकें इस विचारभेदका उल्लेख 

“सिद्धसेनजीके इस विचारभेदके कारण उस समयके सिद्धान्त-अ्न्थ-पाठी और 
आगमग्रवण आचारयंगण उनको “तकंम्मन्य' जैसे तिरस्कार-व्यज्ञक विशेषणोंसे अलंकृत कर 
उनके प्रति अपना सामान्य अनादर-भाव प्रकट किया करते थे।” . 

'“इस (विशेषावश्यक) भाष्यमें क्षमाश्रमण (जिनभद्गर)जीने दिवाकरजीके उक्त विचार- 
भेदका खूब ही खण्डन किया है और उनको 'आगम-विरुद्ध-भाषी” वतलाकर उनके सिद्धान्तको 
अमान्य बतलाया हे ॥! 


“सिद्धसेनगणीने 'एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुभ्य/ (९-३१) इस 
सूत्रकी व्याख्यामें दिवाकरजीके विचारभेदके ऊपर अपने ठीक वाग्वाण चलाये है। गणीजीके 
कुछ वाक्य देखिये-- “यद्यपि केचित्पण्डितंमन्या: सूत्रान्यथाकारमथमाचक्षते तकबलानुविद्ध 
बुद्धयो बारंबारेणोपयोगो नास्ति, तच् न प्रसाणयामः, यत आम्नाये भूयांसि सूत्राणि वारंबारे- 
णोपयोगं प्रतिपादयन्ति ।!? 

दिगस्व॒र साहित्यमें ऐसा एक भी उल्लेख नहीं जिसमें सन्मतिंसूत्रके कतो सिद्धसेनके 
प्रति अनादर अथवा तिरस्कारका भाव व्यक्त किया गया हो--सर्वत्र उन्हें बड़े ही गोरबर्क 
साथ स्मरण किया गया है, जैसा कि ऊपर उद्धृत हरिवंशपुराणादिके कुछ वाक्योंसे प्रकट है। 
अकलझुदेवने उनके अभेदवादके प्रति अपना मतभेद व्यक्त करते हुए किसी भी कद्ु शब्दका 
प्रयोग नहीं किया, वल्कि बड़े ही आदरके साथ लिखा है. कि “यथा हि असदूभूतमनुपदिप्टं 
च जानाति तथा पश्यति किमत्र भवतों हीयते”-.-अथोत्‌ केवली (सवज्ञ) जिस प्रकार असदू- 
भूत और अनुपदिष्टको जानता है उसी प्रकार उनको देखता भी है इसके माननेमें आपकी 
क्या हानि होती है ९--वास्तविक बात तो प्रायः ज्योंकी त्यों एक ही रहती है । अकलइझुृदेवक 
प्रधान टीकाकार आचार श्रीअनन्तवीर्यजीने सिद्धिविनिश्चयकी टीकामें 'असिद्धः सिद्धसेनस्य 
विरुद्धो देवनन्दितः । छेधा समनन्‍्तभद्रस्य हेतुरेकान्तसाधने ।! इस कारिकाकी व्याख्या करते हुए 
सिद्धसेनकों महान्‌ आदर-सूचक “भगवान्‌” शब्दके साथ उलेखित किया है ओर जब उनके 
किसी स्वयूथ्यने--स्वसम्प्रदायके विद्वनने--यह आपत्ति की कि 'सिद्धसेनने एकान्तक साधनम 
प्रयुक्त हेतुको कहीं भी असिद्ध नहीं वतलाया है अतः एकान्तके साधनमें प्रयुक्त हेतु सिद्धसेन- 
की इंष्टिमं असिद्ध हे? यह्‌ वचन सूक्त न होकर अयुक्त है, तब उन्होंने यह कहते हुए कि क्या 
उसने कभी यह वाक्य नहीं सुना है? सन्मतिसूत्रकी 'जे संतवायदोसे” इत्यादि कारिका (३-०) 
को उद्धृत किया है और उसके द्वारा एकान्तसाधनमें प्रयुक्त देतुको सिद्धसेनकी दृष्टिमे 'असिद्ध 
प्रतिपादन करना सन्निहित बताकर उसका समाधान किया है | यथा:-- 


लता 
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देखो, सनन्‍्मति-तृतीयकाएडगत गाथा ६५की टीका (० ७५४), जिसमें “भगवद्यतिमाया भूषणाद्रा- 
रोपणुं कर्मच्षयकारणु” इत्यादि रूपसे मएडन किया गया है । 

२ जंनसाहित्यसंशोधक, माग १ अ्रष्ट १ ए० १०, ११। 

करते हुए लिखा हूं. 





प्रस्तावना १६७ 


“असिद्ध इत्यादि, सलक्षरकान्तस्य साधने सिद्धावज्लीकियमानायां सवो हेतः सिद्सेनस्य 
भगवतो$सिद्ध: | कथमिति चेहुच्यते"त तह | ततः सूक्कनेकान्तसाधने हेतुरसिद्धः सिद्धसेनस्येति | 
कथित्खयूध्योधत्राहइ--सिद्धसेनेव क्चित्तस्याअसिद्धस्याध्बचनादयुक्तमेतदिति | तेन कदाचिदेवत 
श्र त॑--जि संतवायदोसे सक्कोल्लुया भणंति संखाणं | संता य अतव्वाए तेसि सच्ते वि ते सच्चा? ॥ 

इन्हीं सब वातोंकों लक्ष्यमें रखकर प्रसिद्ध श्वेताम्चर विद्वान स्वर्गीच श्रीमोहनलाल 
दलीचन्द देशाई बीए, ए., एल-एल., वी. एडवोकेट हाईकोर्ट बन्‍्चईने, अपने 'जन-साहित्यनो 
संक्षिप्त इतिहास? नामक गुजराती ग्रन्थ (पर. ११६)में लिखा है. कि “सिद्धसेनसरि प्रत्यनों आदर 
दिगम्वरों विद्वानोमां रहेलो देखाय छे” अथोत्‌ (सन्मतिकार) सिद्धसेनाचायके प्रति आदर 
दिगम्वर विद्वानोंमें रहा दिखाई पड़ता है--श्वेतास्वरोंमें नहीं। साथ ही हरिवंशपुराण. राज- 
वातिक, सिद्धिविनिश्वय-टीका, रत्नमाला, पाश्वताथचरित ओर एकान्तखण्डन-जैंस दिगम्बर 
ग्रन्थों तथा उनके रचयिता जिनसेन, अकलइ्टु, अनन्तवीय, शिवक्राटि, वादिराज ओर लक्द्मी- 
भद्ग (धर) जैसे दिगम्व॒र विद्वानोंका नामोल्लेख करते हुए यह भी वबतलाया हैँ कि 'इन दिगम्ब्र 
विद्वानोंने सिद्धसेनसूरि-सस्त्रन्धी ओर उनके सन्मतितर्क-सम्बन्धी उल्लेख भक्तिभावसे फ़िये है 
ओर उन उल्लेखोंसे यह जाना जाता है कि दिगम्बर गन्थकारोंमें घना समय तक सिद्धसनके 
(उक्त) ग्रन्थका प्रचार था ओर वह प्रचार इतना अधक थ। कि उसपर उन्हाने टाका भा रचा है 


इस सारी परिस्थितिपरसे यह साफ समझा जाता ओर अनुभवमें आता है कि 
सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन एक सहान्‌ दिगम्वराचार्य थे, और इसलिये उन्हें श्वेताम्व॒र- 
परम्पराका अथवा श्वेतास्वरत्वका समर्थक आचाय बतलाना कोरी कल्पनाकें सिवाय और कुछ 
भी नहीं है। थे अपने भ्रवचन-प्रभाव आदिके कारण श्वेताम्बरसम्प्रदायमें भी उसी प्रफारसे 
अपनाये गये है जिस प्रकार कि स्वामी समन्तभद्र, जिन्हें श्वताम्वर पद्टावलियोंम पट्राचाय तक- 
का पद प्रदान किया गया हैं आर जिन्हें पं५ सुखलाल, पं० वेचरदास पर मुनि जिनविज्ञय 
आदि बड़े-बड़े ख्वतास्थर चिद्दान्‌ भी अब श्वतास्थर न मानकर दिगम्बर मानने लगे हें 


कतिपय द्वात्रिशिकाओंके कता सिद्धसेन इन सनन्‍्मतिकार सिद्धसेनल भिन्न तथा 
पूर्ववर्ती दूसरे ही सिद्धसेन है, जैसा कि पहले व्यक्त किया जा चुका ए. और सम्मवतः थे ही 
उज्नयिनीके महाकालमन्दिरवाली घटनाके नायक जान पढ़ते है। हो सकता हैँ. कि ये शुरूसे 
श्वताम्बर सम्प्रदायमें ही दीक्षित हुए हों, परन्तु श्वतास्थर आगमोंका संस्कृतर्मे कर देनेरा 
विचारमात्र प्रकट करनेपर जब उन्हें बारह व्षक लिय संघवाट्य फरन-जैसा कठार दगट दिया 
गया हो तब वे सविशेषरूपसे दिगम्बर साधुओंकफे सम्पकर्मे आए हों. उनके प्रभावसे प्रभावित 
तथा उनके संस्कारों एवं विचारोंकों ग्रहण करनेमें प्रव्त हुए हों--खासकर समन्‍्तभद्रस्वामोद्धे 
जीवनवृत्तान्तों और उनके साहित्यका उनपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ाहा और इसी लिये ये 
उन्हीं-जैसे स्तुत्यादिक फार्यकि करनेमें दत्तचित्त हुए हों । उन्हींके सम्पर्क एवं संस्टारो्गे रहने 
हुए ही सिद्धसेनसे उल्लयिनीकी वह महाकालमन्दिरवाली घटना घन पढ़ी हा, जिससे उनका 
प्रभाव चारों ओर फेल गया हा ओर उन्हें भारी राज्माप्तय प्राप्त हुआ ही । या सब 
देखकर ही श्वेताम्बरसंघकों अपनी भूल मालूम पड़ी हा, इसने प्रायश्रिलरी हाप 'छापरधिकों 
रद कर दिया हो और सिद्धसेनका अपना ही साथु तथा प्रभावहू ऋाचाय शापित डिया 
हो। अन्यथा, द्वा्निशिकाओंपरसे सि गस्भीर विचार एवं फ्टार समालोय हानऊे 
साथ साध जिस उदार स्वतन्त्र ओर निर्भय-प्रकृतिके समध विद्वान ज्ञान परागएः इससे 
यह '्माशा नहीं की जा सकती कि उन्होंने ऐसे आमुल्देत एवं अधिवर्पर दशधरश दो की 


# 
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घुपके-से गर्दन झुका कर मान लिया हो. उसका कोई प्रतिरोध न झिप्स हा छथया ऋषन सिय 


३१८ पुरातत्त-जैनवाक्य-सूची 


१ 


उन्होंने 


होने पुराणपन्थियों अथवा पुरातनग्रेमी एकान्तियोंकी (द्वा० धमें) कड़ी आलोचनाएँ की है। 
यह भी हो सकता हे कि एक समस्श्रदायने दूसरे सम्प्रद्रायती इस उज्जयिनोवाली 
घटनाकों अपने सिद्धसेनके लिये अपनाया हो अथवा, यह घटना मूलतः. काँची या काशीमें 
घटित होनेबराली समन्तभद्रकी घटनाकी ही एक प्रकारसे कापी हो और इसके द्वारा सिद्धसेनको 
भी उसमग्रकारका प्रभावक ख्यापित करना अभीष्ट रहा हो | कुछ भी हो, उक्त द्वात्रिशिकाओंके 
कतो सिद्धसेन अपने उदार विचार एवं प्रभावादिके कारण दोनों सम्प्रदायोंमें समानरूपसे 
माने जाते हँ---चाहे वे किसी भी सम्प्रदायमें पहले अथवा पीछे दीक्षित क्‍यों न हुए हों। 
परन्तु न्यायावतारके करता सिद्धसेनकी दिगम्बर सस्प्रदायमें वेसी कोई खास मान्यता 
मालूम नहीं होती ओर न उस ग्रन्थपर दिगम्वरोंकी- किसी खास टीका-टिप्पणका ही पता 
चलता है, इसीसे वे प्रायः श्वेतास्थर जान पड़ते हैं। श्वेताम्वरोंक अनेक टीका-टिप्पण भी 
न्यायावतारपर उपलब्ध होते हैं--उसके 'प्रमाणं स्वपराभासि? इत्यादि प्रथम-स्क्लोककों लेकर 
तो विक्रमकी १९वीं शताब्दीके विद्वान्‌ जिनेश्वरसूरिने उसपर 'प्रसालक्ष्म नामका एक सटीक 
'वार्तिक ही रच डाला है,.जिसके अन्तमें उसके रचनेमें प्रवृत्त होनेका कारण उन दुजनवाक्योंको 
बतलाया है. जिनमें यह कहा गया है कि इन 'श्रेताम्वरोंके. शब्दलक्षण और प्रमाणलक्षण- 
विषयक कोई ग्रन्थ अपने नहीं हैं, ये परलक्षणोपजीयी हैं--बोद्ध तथा दिगम्बरादि ग्रन्थोंसे 
अपना निवाह करनेवाले हैं--अतः ये आदिसे नहीं--क्रिसी निमित्तसे नये ही पेदा हुए 
'अर्वाचीन हैं ।! साथ ही यह भो वेतलाया है कि 'हरिभद्र, मल्लवादी और अभयदेवसूर-जैसे 
“महान्‌ आचार्योके छारा इन विपयोंकी उपेक्षा किये जानेपर भी हमने उक्त कारणसे यह 
“अ्रमालच्म” नामका अ्न्थ वार्तिकरूपमें अपने पूवोचार्यका गौरव प्रदर्शित करनेके लिये (टोका- 
पूर्वाचायगौरव-दर्शनार्थ”) रचा है. ओर (हमारे भाई) बुद्धिसागराचा्यने संस्क्ृत-प्राकृत 
शब्दोंकी सिद्धिके लिये पद्मोंमें व्याकरण ग्रन्थकी रंचना की है! |! ' ह 
'इस तरह सन्मतिसूत्रके कतो रिद्धसेन दिगस्वर और न्यायावतारके कतों सिद्धसेन 
'श्वेताम्बर जाने जाते हैं। द्वात्रिंशिकाओमेंसे कुछके क्तो सिद्धसेन दिगम्धर और कुछके कता 
'श्वेताम्बर जान पड़ते हैं. और वे उक्त दोनों सिद्धसेनोंसे मिन्‍न पूर्नवर्ती तथा उत्तरवर्ती अथवा 
उनसे अभिन्‍न भी हो सकते है। ऐसा मालम होता है कि उज्लयिनीकी उस घटनाके साथ जिन 
सिद्धसेनका सस्वन्ध वतलाया जाता है. उन्होंने सबसे पहल कुछ द्वा्रिशिकाओंकी रचना की 
'है, उनके बाद दूसरे सिद्धसेनोंने भी कुछ दा/त्रिंशिकाएँ रची हैं और वे सब रचयिताओंके नाम- 
साम्यके कारण परस्परमें मिलजुल गई हैं, अतः उपलब्ध द्वात्रेशिकाओंमें यह निश्चय करना 
कि कौन-सी द्वार्विशिका किस सिंद्सेनकी कृति हूँ विशेष अनुसन्धानसे सस्व्रन्ध रखता है. 
साधारणतौरपर उपयोग-द्वयके युगपद्वादादिकी इृष्टिसे, जिसे पीछे स्पप्ट किया जा चुका हूँ, 
प्रथमादि पाँच द्वार््रिशिकाओंको दिगम्वर सिद्धसेनेकी, १€वीं तथा २१वीं द्वात्रिशिकाश्रोंको 
ख्वतास्वर सिद्धसेनकी और शेप द्वात्रिशिकाओंकों दोनोमेंसे किसी भी सम्प्रदायके सिद्धसेनकी 
अथवा दोनों ही सस्प्रदायोंके सिद्धसेनोंकी अलग अलग कृति कहा जा सकता है. । यहद्दी इन 
विभिन्‍न सिद्धसेनोंके सस्प्रदाय-विपयक विवेचनका सार है । 


“कोई दूसरा सार्ग न चुना हो । सस्भवतः अपने साथ किये गये ऐसे किसी ढुव्यवहारके कारण 





१ देखो, वार्तिक नं० ४०१से ४०५ और उनकी टीका श्रथवा जैनद्ितिषों माग १३ अक्क ६-१०में 
प्रकाशित मुनि जिनंविजयजीका 'मालक्षण” नामक लेख 


५, उपसंहार और आभार 


इस प्रकार यह सब उन मृत्ग्रन्थों तथा उनके रचयिता आचायांदि प्रन्थकारोंका 
यथावश्यक और यथासाध्य ,संक्तेप-विस्तारसे परिचय है जिनके पद-वाक्ष्योंकों प्रस्तुत सुची 
(अनुक्रमणी) में शामिल अथवा संग्रहीत किया गया है | 
अब  प्रस्तावनाको समाप्त करता हुआ उन सब सज्जनोंका आभार प्रकट कर देना 
अपना कर्तव्य सममता हूँ जिनका इस ग्रन्थके . निर्माणादि-कायमिं मुझे कुछ भी क्रिप्रात्मक 
अथवा उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ है । सबसे पहले में श्रीमान साह शान्तिप्रसादजी और 
उनकी धर्मपन्नी श्रीमती रमारानीजीका हादिक आमार प्रकट करता हैं जिन्होंने इस प्रन्थके निर्माण 
ओर प्रकाशनं-कायमें अपना आधिक सहयोग प्रदान किया है । तत्पर्चात्‌ अपने आश्रम वीरसेवा- 
मन्दिरक दो विद्वानों न्यायाचाये पं० दरवारीलालजी कोंठिया ओर पं० परमानन्ददी शास्त्री 
प्रति भी में अपना आभार प्रकट करता हूं. जो प्न्थके संशोवन-सम्पादन और प्रफरीडिद्न 
आदि कार्यमिं बरावर सहयोगी रहे हैं ।साथ ही आश्रषमक्रे उन भूतक्ालीन विद्वानों पंडित 
चाराचन्दजी दर्शनशास्त्री, पं० शंकरलालजी न्यायतीर्थ और पं० दीपचन्द्रजी पाट्याकों भी में 
इस अबसर पर नहीं भुला सकता जिनका इस ग्रन्थमें पु्ं-सचनानुससार प्रेंसकापी आदिके 
रूपमें कुछ क्रियात्मक सहयोग रहा है, ओर इसलिये में उनका भी अभारी हैँ । 
झोफ़ेसर ए० एन० उपाध्येज्ञी एम० ए०, डी० लिट० कोल्द्वापुरने इस प्रन्थक्ी अंग्रेजी 
प्रस्तावना ( ँ009फ८ए०॥ ) लिखकर ओर समय-समयपर अपने बहुमूल्य परामर्श देशर 
मुमे बहुत ही अनुग्रद्दीत किया है, और इसलिय उनका में यहांपर खासतोरसे प्याभार मानता हैँ 
भूतबलि-पुष्पदन्ताचायकृत पट्खए्डागमपरसे लिन गावासूत्रोंको स्पष्ट करके परिशिष्र 
नं० २ में दिया गया है. उनमें से दो एक तो पं० फ़लचन्दजी सिद्धान्तशास्प्रीकी खालसे सम्बन 
रखते है ओर शेषपर उनको अनुमति प्राप्त हुई है| अतः इसके लिय वे भी आभारके पात्र + | 
पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने स्थाह्माद विद्यालय चनारससे, वायू पन्नालानर्जी प्यपग्रवाल 
देहलीने देहली-घधर्भपुराके नये मन्दिरसे तथा बायू कपूरचन्द ( मालिक सहाबीर प्रेस ) 'मागरा 
ने मोतीकटरा-जमैनमन्दिरसे (तिल्ोयपर्णचं! की हस्तलिखित प्रति भेजकर ओर ला प्रद्मर्नप॒णार 
जी जैन रईस सहारनपुरने अपने मन्दिस्फे शास्त्रभए्डारसे उसे तुलनाके लिये देकर, '्पोग 
इसी तरह, श्रीरामचन्द्रजी खिन्दुका जयपुरने आमरके शास्त्रभण्दारसे प्राउऊत पंयसेटप्रह! व्या 
फी कुछ पुरानी प्रतियों भेज कर तथा 'जंबूर्दीवपण्णत्ती की प्रतिका तुलनाफे लिय्र देकर यूचोगे 
फायमें जा सहायता ह॒हुंचाई है उसझे लिये ये सब सल्लन मेरे झाभार एवं धन्‍्यवादक पराथ्म (॥। 


+ 2967" आह * ज क्षफफ 
॥। 


इशसक सन्राय, प्रस्तुत प्रस्तावदा के >खासकर उसका भय सार प्रवकार न 


बन 


विभागफे--लिखनेमें ज्ञिन विद्वानोंके ग्रंथों, लेखों. प्रस्तावना-वादयों आरादिपरस झुभ 


4, आ+ 


मजे 


सहायता प्राप्त हुए है| अथवा जिनके पझनुदःल-प्रतिकूनल विदारोंको पाएर समझे उस विधयमे 
विशेपरुपसे कुछ विचार करने तथा लिखनेकी प्रेरणा मिली हैं उन संघ दिद्वा्नोशा साई 
हृदयसे झ्मामारी हू--उनको कृतियों तथा विदारोंके सम्पर्क्से कराए बिना प्रस्तावसारा। पतमान 
रूप प्राप्त होता, इसमें सनन्‍्देह ही है । 

अन्तमें में बाबू त्रिलोकयन्दजी जैन सरसावाझा भी हदयसे आमार हुयनः परराह 
जो सहारनपुर-प्रेससे अधिकांश प्रफोंको छृपया लाते झोर करेंक्शन हो जानेरर इस प्रसदः 

चांत रह ६ । 

चेरसेवामन्दिर, सरसादा सजे किक का 


जि? सहारनपुर । 


प््प्ठ 
कप 
५०, ५१ 


€१ 


११५ 
कक 
श्श्श 
श्श्र 
हलक. 


११9 


१६६ 


ल्‍्दौ (एछ 
8। 


९0.3 
4 छी ,०७ “< 


फ़रतावनचाकए सज्तोक्च 


पंक्ति 


है 


गा] 
#< 6 «७१ 


ता 
तो 


>>, +रा छ (0 
69 6. 

0 २) 

0 7९) 


ल्‍्च् प्छ 
72 ९७ +९५४ ७ 


नी रे, | 
गर। 


न 
!? 


आए उ्क्क्क्छलजल 


अशुद्ध 


. उपस्थित करके 5 
( ५० वें प्र्का मैटर ५९ वें ४४पर ओर ५१ बेंका मेटर ५४० वें 
प्रष्ठ पर छप गया है अतः प्रष्ठ ५० को ५१ तथा ५१ को ५० घना 
लें ओर तदनुसार ही पढ़नेकी कृपा करें । ) 
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